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© डिवाइन लाइफ ट्रस्ट-सोसायटी द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित 


'डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर” के लिए 
री स्वामी जीवन्मुक्तानन्द जी महाराज द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 
° _योग-वेदान्त अरण्य अकादमी मुद्रणालय, पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२, 
जिला टिहरी-गढ़वाल, उत्तरांचल में मुद्रित । 


प्रकाशकीय | 


शिवानन्द आश्रम की दिनचर्या में प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में सामूहिक ध्यान एक 
आवश्यक अंग रहा है। यह दिव्य जीवन संघ के सन्त-संस्थापक परम पावन श्री 
स्वामी शिवानन्द जी महाराज के पावन समाधि मन्दिर में होता है, जिसमें सामूहिक 
जप, कीर्तन, गुरु-्तोत्र, शान्ति-पाठ, मौन-ध्यान और तत्पश्चात्‌ किन्हीं एक वरिष्ठ 
स्वामी जी द्वारा प्रवचन होते है । | 


सामूहिक प्रार्थनाओं की यह दिनचर्या अनेक वर्षो तक तो नियमित होती रही; 
किन्तु सन्‌ १९८० से यह केवल विशेष अवसरों तक ही सीमित रह गयी । २४ 
सितम्बर १९८४ को परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज के जन्मोत्सव का 
ऐसा ही एक विशेष अवसर था, जब स्वामी जी ने अपने संक्षिप्त प्रवचन में एकाएक 
कहा--“यदि ऐसी ब्राह्ममुहूर्त की ध्यान-कक्षाएँ इसी प्रकार प्रतिदिन होने लगें, तो मेरे 
जन्म-दिन का इससे बढ़ कर अद्भुत उपहार और कया होगा ? और यदि आप ऐसा 
करते हैं, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं जब भी आश्रम में होऊँगा, आ कर अपना सन्देश 
दूगा।" | 

तत्क्षण ही एक वरिष्ठ स्वामी जी ने प्रार्थना करवाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत | 
कर दिया और आगामी प्रातः से ही ब्राहमुहूर्त की ध्यान-कक्षा का पुनरारम्भ हो गया 
जो अभी तक निरन्तर चल रहा है। और दृढ़-प्रतिज्ञ स्वामी जी जब भी आश्रम में 
होते है--अपने स्वास्थ्य अथवा मौसम की ओर ध्यान न देते हुए श्रत्येक अवस्था 
में आ कर आशीर्वचन देते है । 


अनेक आश्रमवासी यह अनुभव करते थे कि इन आशीर्वचनों में एक 
विलक्षणता है। उन्हें लगता था कि ये इतने बहुमूल्य और प्रेरणाप्रद हैं कि इन्हें अन्य 
सब लोगों को भी उपलब्ध होना चाहिए । अतः ध्वन्यांकन और अभिलेखन प्रारम्भ 
हो गया। प्रस्तुत पुस्तक में अगस्त १९८७ के प्रारम्भ से दिसम्बर १९९० के अन्त 
तक के प्रवचनों में से चयनित ७५ प्रवचन संगृहीत हैं। इन्हें परम पूज्य स्वामी जी के 
अमृत महोत्सव (७५वें जन्म-दिवस) के उपलक्ष्य में सन्‌ १९९१ में प्रकाशित किया 
` गया था। 


इन प्रवचनों के सम्पादन में इन्हें लेख के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास 
नहीं किया गया, प्रत्युत यही प्रयल रहा कि परम पूज्य स्वामी जी के मुखारविन्द से 


५ 


निःसृत शब्दों के यथासम्भव निकट ही रहा जाये, जिससे कि उनके प्रेरणाप्रद शब्द 
यथावत्‌ प्रस्तुत हो सकें । 

पुस्तक के प्रकाशन में जो-जो आश्रमवासी ध्वन्यांकन में, अभिलेखन में, 
सम्पादन में और संशोधन में सहयोग दे कर प्रवचनों को प्रकाशनार्थं उपलब्ध कराने 
में सहायक हुए हैं, उन सभी के हम हृदय से आभारी है । 

' प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रतिपादित करने वाले ये प्रवचन अत्यधिक 
प्रेरणाप्रद और ज्ञानप्रद हैं। जिन्होंने इनका श्रवण किया और जिन्होंने इनको 
प्रकाशनार्थं उपलब्ध करवाया, उन सभी के लिए ये अत्यन्त प्रेरणाप्रद रहे हैं। आप 
सभी के लिए भी ये उतने ही प्रेरक, सहायक और सान्त्वना-दायक हों ! 


गुरु-पूर्णिमा, १९९१ दिव्य जीवन संघ 


आक्कथन 


उज्ज्वल अमर आत्मन्‌! परम पिता परमात्मा की दिव्य अमर सन्तान | 
्रभु-प्रेमी, जिज्ञासु, मुमुक्षु, अध्यात्म-पथ पर आरूढ़ साधक गण ! माँ जाह्ववी के 
पावन तट पर स्थित पूज्य गुरुदेव के आश्रम में रहने वाले आश्रमवासी अथवा 
विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपने-अपने कार्यो में संलग्न रहते हुए योगाभ्यास में निरत 
समस्त योगी जन ! 


इस प्रकार विभिन्न कार्यो में संलग्न रहते हुए भी आप निस्सन्देह जिज्ञासु 
साधक ही हं; क्योंकि आप अपने जीवन को महान्‌ लक्ष्य की ओर ऊर्ध्वगामी दिशा 
में ले जा रहे हैं। यह ऊर्ध्वगमन आपके जीवन को एक नूतन अर्थ प्रदान करता है 
आपके जीवन को सार्थकता देता है। इससे आपका जीवन जीने योग्य तथा परम 
लक्ष्य को प्राप्ति-काः एक साधन बन जाता है। इस प्रकार आप सभी अपनी निजी 
आत्मगत आन्तरिकता में, आध्यात्मिक उद्बोधन, स्व-प्रकरीकरण . और 
आत्म-साक्षात्कार द्वारा अपनी परम दिव्य परिपूर्णा की ओर अग्रसर होने की 
अन्वेषणा में संलग्न हैं । 

. माँ जाहृवी के पावन तट पर स्थित इस आश्रम के पुनीत समाधि मन्दिर में 
गुरुदेव के दिव्य सान्निध्य में आप सभी का स्वागत है । उस मुनिकीरेती में आपका 
स्वागत है जो हिमालय के उन तीर्थो का प्रवेश-द्वार है जो कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र को 
दिव्य भूमि बनाये हुए हैं। यह सम्पूर्ण क्षेत्र ही तप और भक्ति का, एकान्त और 
मौन-साधना का, गहन ध्यान का तथा आत्मानुभूति के लिए साधना करने का स्थान 
रहा है । भारत माता की पावन धरा पर आप सबका स्वागत है ! 


. . विचारों के इस दैनिक आदान-प्रदान का सवॉपरि तथा मुख्य उद्देश्य यही 
है कि इनसे आप लाभान्वित हों, कि इससे आप अपने जीवन को समृद्ध बनायें, 
अपनी आकांक्षा को सुदृढ़ करें तथा और भी अधिक दृढ़-निश्चय के साथ इश्वरोन्मुख 
हों ! इसके पीछे यही और मात्र इतना ही उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं । यदि आप अपने पथ को स्पष्ट देख सकने में समर्थ हो जाते हैं. यदि आप इस 
पथ पर टृढ़तापूर्वक अग्रसर होने के योग्य हो जाते है, यदि आप क्षण मात्र के लिए 
भी विस्मृत न करते हुए--अपने देदीप्यमान लक्ष्य को अपने समक्ष रखे रह सकते है 
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और यदि आप दिव्य जीवन जीने के योग्य बन जाते हैं, तब मैं धन्य हो जाऊंगा, 
निश्चय ही मैं धन्य हो जाऊँगा ! मुझे और कुछ नहीं चाहिए । 

` प्रभु-कृपा और गुरु-कृपा आप पर हों और ये आपके जीवन को अपने दिव्य 
लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए महिमान्वित करें ! यही मेरी श्री गुरुदेव के चरणों 
में और उस प्रभु के श्रीचरणों में प्रार्थना है जो आपके हृदयों में परम सत्य के रूप में 
निवास करते हैं. जो समस्त अन्धकारों से परे प्रकाशों के प्रकाश के रूप में आपके 
हृदय के अन्तरतम में देदीप्यमान हैं। अपने भीतर के उस प्रकाश के प्रति जागरूक 
हों: उस परम प्रकाश के प्रति जागरूक हों जो आपके जीवन का लक्ष्य है और उस 
दिव्यता के आलोक से आलोकित जीवन जियें ! इश्वर की कृपा आप सब पर हो ! 
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धन्यता की कुंजी है, धन्यता से भिज्ञ होना। यदि आपकी जागरूकता विभिन्न 
दिशाओं में बिखरी पड़ी है अथवा आपके वास्तविक या काल्पनिक अभावों पर ही 
केन्द्रित है, तो त्रुटिपूर्ण ढंग से निर्दिष्ट यह चिन्तन-धारा आपको उन अनेक वस्तुओं 
से अनभिज्ञ रखेगी, जिनके आप स्वामी हैं। - | 

ष्टा (भगवान्‌) की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी अप्रतिम और विशिष्ट है । उस प्राणी के 
समान कोई अन्य नहीं है, वह अद्वितीय है। अतः स्रष्टा के लिए प्रत्येक प्राणी 
बहुमूल्य है तथा विशेष रूप से मूल्यवान्‌ है। उसकी दृष्टि में प्रत्येक प्राणी एक 
विशिष्ट प्राणी है । भगवान्‌ की सृष्टि में किसी विशेष स्थान और समय में आपकी 
जो भूमिका निर्धारित की गयी है, उसका निर्वाह कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकता । 
उस विशिष्ट दिक्कालीन सन्दर्भ में आप अत्यन्त आवश्यक तथा अपरिहार्य हैं । अतः 
आप आनन्दित हों और इस बात के लिए भगवान्‌ के कृतज्ञ हों कि उन्होंने आपके 
लिए एक भूमिका निर्धारित कर रखी है। | 

यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि आप अपनी भूमिका दक्षतापूर्वक और सार्थक ढङ्ग 
से निभाते हैं कि नहीं; क्योंकि भगवान्‌ किसी विशेष समय में आपसे उतना ही कार्य 
करने की अपेक्षा करते हैं, जितना करने के लिए आप सक्षम हैं। भगवान्‌ चीरी से 
यह अपेक्षा नहीं करते कि वह हाथी के समान लकड़ियों के बोझ को ढोयेगी। न ही 
वह हाथी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह चिड़ियों के समान आकाश में उड़ेगा । वह 
चिड़ियों से उड़ने की ही अपेक्षा करते हैं और जो-कुछ वे करती हैं, उसके लिए उन्हें 
प्यार करते हैं। वह हाथियों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे जङ्गल में रह कर जङ्गल 
की शोभा बढ़ायेंगे और श्रमसाध्य कठिन कार्य करेंगे। वह मनुष्य से यही अपेक्षा 
करते हैं कि वह मनुष्य की तरह ही रहेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में रहते हुए 
अपना कार्य करके भगवान्‌ को प्रसन्न कर सकता है और: भूलोक के लिए निर्धारित 
उनके विधान में योगदान दे सकता है । 


१६ मननीय सत्य 


और, यह सत्य ही है । इस सत्य से परिचित होना चिन्ता-मुक्त होना है । इस सत्य 
से परिचित होना भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञ होना है-“आपने मुझे अप्रतिम बनाया । 
आपने मुझे एक भूमिका प्रदान की । आपने मुझे प्रोत्साहन दिया । मैं अपनी भूमिका 
निभा सकूँ, इसके लिए आपने सहायक परिस्थितियों का निर्माण किया। मैं 
सदा-सर्वदा आपको धन्यवाद देता रहूँगा ।” 

कोई भी प्राणी अनावश्यक या निकम्मा नहीं है। कोई भी प्राणी भगवान्‌ की दृष्टि 
में दूसरों की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं है--और उनकी दृष्टि में भी नहीं है जो 


मूल्याडून और समालोचना के मानवीय मानदण्डों को अस्वीकार करके भगवान्‌ की 


सृष्टि को, जैसी वह है, उसी रूप में स्वीकार करते हैं; क्योंकि उसे भगवान्‌ ने ही 
उत्पन्न किया है। ऐसे व्यंक्तियों की दृष्टि में भगवान्‌ जिस ढड़ से भी जिसकी भी 
सृष्टि करना उचित समझते हैं, वह पूर्ण त्रुटि-रहित तथा स्वीकार्य है। उनकी दृष्टि में 
जो-कुछ भी भगवान्‌ से निःसृत है, उसमें उनकी दिव्यता और पूर्णता की गन्ध है, 
अतएव भगवान्‌ के अपने विधान में भगवान्‌ के अपने विशिष्ट ढङ्ग के अनुरूप वह 
नितान्त पूर्ण है । ट 

इस प्रकार, यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि भगवान्‌ की दृष्टि में हम 
अप्रतिम हैं और इस कारण उनकी दृष्टि में भी (अप्रतिम) हैं. जो भगवान्‌ को निष्पक्ष 
दृष्टि से देखते हैं, तब भगवान्‌ और भगवद्‌-भक्तों की उपस्थिति में हमें ऐसा अनुभव 
होने लगेगा कि हम अपने ही घर में पहुँच गये हैं, हमें किसी प्रकार दी व्यथा का 
अनुभव नहीं होगा। तब आत्मा की अविक्षुब्ध प्रशान्ति की उस स्थिति में आनन्दित 
हो कर हमें कह उठना चाहिए--“मैं अपने ही घर में पहुँच गया हूँ । मैं भगवान्‌ के 
ही समक्ष हूँ। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ।” 

वस्तुएँ वैसी ही है, जैसी उन्हें होना चाहिए। भगवान्‌ अपने धाम में आसीन हैं 
और उनकी छत्रछाया में थरती` पर जो-कुछ भी हो रहा है, वह व्यवस्थित तथा 
मङ्गलमय है । जो भगवान्‌ के असीम प्रेम, असीम परोपकारिता में विश्वास रखते है 
और जिन्हें इस बात का भरोसा है कि भगवान्‌ के हृदय में उन्होंने एक विशिष्ट स्थान 
बना लिया है, वे इसी प्रकार सोचते हैं। भगवान्‌ के हृदय में बना हुआ विशिष्ट स्थान 
सदा-सर्वदा के लिए उनके ही लिए है। वे कभी उस सौभाग्य से वञ्चित नहीं किये 
जायेंगे; क्योंकि भगवान्‌ का हृदय इतना विशाल है कि उसमें सब-कुछ-समस्त 
ब्रह्माण्ड—समा सकता है । 

इस प्रकार सोच कर हमें बहुत शान्ति और सन्तोष का अनुभव होना चाहिए । 
यही आन्तरिक प्रसन्नता का रहस्य, धन्यता की कुज्जी तथा शान्ति-प्रशान्ति-आन्तरिक 
नीरवता--जहाँ उत्तेजना, व्याकुलता अथवा खीज नहीं है--का मार्ग है । 
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आप भगवान्‌ की दृष्टि में अप्रतिम हैं १७ 


ईश्वर-प्रदत्त शान्ति समूची धरती में सर्वत्र और सबके बाहर-अन्दर व्याप्त है। यह 
शान्ति एक ऐसा महान्‌ सत्य हे जो प्रत्येक वस्तु का आधार है, वह सदैव है, सदा 
उपलब्ध है, सदा भरी-पूरी है, अक्षय है और-सदा सुगम्य है । | 

इस सत्य के प्रकाश में रहें। आपका मन और हृदय चिन्तामुक्त हो जायेंगे । दूसरों 
में साम्य या वैषम्य कभी न॑.ढूँढ़ें अनूठी वस्तुओं के बीच साम्य-वैषम्य ढूँढने के 
लिए स्थान नहीं हुआ करता। अण्डे से जम्मा प्रत्येक (चिड़िया का) बच्चा अपने 
माता-पिता के लिए अप्रतिम होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने में अप्रतिम 
होता है, क्योंकि भगवान्‌ सबके माता-पिता हैं। इसीलिए साधु-सन्त तथा मनीषी 
सभी को सम-दृष्टि से देखते हैं । 

अतः इस बात पर प्रसन्न होइए कि भगवान्‌ के असीम प्रेम-लोक में आप उनके 
लिए एक विशिष्ट प्राणी हैं। यह सोच कर भी प्रसन्न होइए कि भगवान्‌ की सृष्टि में 
आपका एक विशिष्ट स्थान है और आपको एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना 
है। इस बात से भी प्रसन्न होइए कि भगवान्‌ का प्रेम तुरन्त आपको उपलब्ध हो 
सकता है; क्योकि वह (भगवान) दूरवर्ती परोक्ष सत्ता नहीं हैं, वह अन्तर्निवास करने 
वाली सत्ता हैं और धरती पर उपलब्ध किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक निकट हैं। 
यह सोच कर भी प्रसन्न होइए कि आपके अन्दर आपकी आत्मा के रूप में 
भागवतीय शान्ति विद्यमान है । आप भगवान्‌ की शान्ति हैं। आपका यह कर्तव्य है 
कि आप इसी शान्ति--जो आप स्वयं है-को सबमें प्रसारित करें। इस शान्ति का 
प्रसार करने के लिए ही जियें । 


` आध्यात्मिक जीवन 


इन्द्रियों द्वारा अनुभव किये गये अस्थायी तथा अवास्तविक प्रतीतियों से परे जा 
कर परा-ऐन्द्रिय दिव्य सत्ता का अनुभव तथा दर्शन प्राप्त करने का सच्चा प्रयास है 
आध्यात्मिक जीवन । यह परिवर्तनशील तथा अस्थायी ऐदन्द्रिय प्रतीतियों से परे जा 
कर उस परम तत्त्व में संस्थित हो जाने का भी प्रयास है। जो सदां परिंवर्तनशील 
तथा क्षणिक प्रतीतियों के बीच उनके स्रोतः तथा आधार के रूप. में सदा-सर्वदा 
विद्यमान है । 

वह दिव्य सत्ता उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार कपड़े में धागा, मिट्टी के पात्रों 
में मिट्टी तथा स्वर्णाभूषणों में स्वर्ण विद्यमान रहता है। जिस प्रकार धागा सम्पूर्ण 
कपड़े में, मिट्टी सभी मिट्टी के पात्रों में और स्वर्ण सभी स्वर्णाभूषणों में विद्यमान 
रहता है, उसी प्रकार यह अप्रकट आधार, केन्द्र, स्रोत तथा (हमारा) लक्ष्य अस्थायी 
प्रतीतियों के बीच सदा विद्यमान रहता है। 

जिस प्रकार तेलहन के बीजों में तेल रहता है, उसी प्रकार (प्रच्छन्न रूप से) यह 
दिव्य सत्ता भी विद्यमान रहती है । यद्यपि तेलहन के बीज सूखे होते हैं, तथापि उनमें 
तेल छिपा हुआ होता है । जिस प्रकार दूध में मक्खन तथा स्वर में नीरवता (नीरवता 
पर स्वर अध्यारोपित होता है) रहती है, उसी प्रकार दिव्य सत्ता अदृश्य रूप से 
अवास्तविकताओं के बीच विद्यमान रहती है। कोई रङ्गचित्र तभी उभर कर आ 
सकता है, जब उसके पीछे कैन्वस हो । रङ्ग-चित्र किसी खाली फ्रेम पर नहीं बनाया 
जा सकता, उसके लिए कैन्वस की आवश्यकता होती है। परदा होने पर ही 
चल-चित्र देखा जा सकता है । 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः (एकमेव ईश्वर समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है) । 
अपनी सूक्ष्मता के कारण ही वह छिपा हुआ रहता है। वह स्वभावतः मूल-तत्त्व है, 
एक सार-तत्त्व है, नाम-रूप-विहीन है (जब कि मानव-मन और मानव-बुद्धि नाम-रूप 
के आधार पर ही सोच पते है)--इस कारण भी वह छिपा रहता है । नेत्र केवल रूप, 
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रङ्ग और आकार ही देख पाते हैं। परन्तु नाम-रूपों के पीछे और उनके परे 
नाम-रूप-विहीन एक परम तत्त्व भी है--जिसकी सत्ता है, जो ज्योतिर्मय चेतना का 
क है तथा जो परमानन्द के लक्षण से सम्पन्न है अर्थात्‌ वह सच्चिदानन्द ब्रह्म 

॒ | | 

इस सदा-सर्वदा विद्यमान परम तत्त्व--जो अस्थायी तथा सदा परिवर्तनशील 
नाम-रूपों के बाह्य आवरण के पीछे छिपा हुआ है--का बोध प्राप्त करने के लिए 
आपको अपने अन्दर सूक्ष्म दृष्टि विकसित करनी होगी । हृदय तथा मन को शुद्ध 
करके ही सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति होती है। शुद्धि जितनी अधिक होगी, मन उतना ही 
अधिक सूक्ष्म बनेगा । मन जितना अधिक सूक्ष्म बनेगा, बोध उतना ही अधिक गहन 
होगा। दृष्टि को शुद्ध और मन को सूक्ष्मं बनाने हेतु शुद्धता को विकसित करने के 
उद्देश्य से साधना का अभ्यास किया जाना चाहिए | 

समस्त मानवीय प्रयासों का उद्देश्य परम आनन्द, शान्ति और सन्तोष को प्राप्त 

करना है । संसार इन वस्तुओं को प्रदान करने में अक्षम है; परन्तु संसार में रहते हुए 
भगवान्‌ में शान्ति, आनन्द और सन्तोष प्राप्त किये जा सकते हैं। भगवान्‌ को जान 
कर- तथा उनकी उपासना करके ही उनकी परम शान्ति और परमानन्द को पाया जाता 
है। भगवत्ता की ओर बढ़ने और उसमें प्रवेश करने हेतु तथा भगवद-दर्शन प्राप्त 
करने के लिए हमें अपनी चेतना को उतना ही सूक्ष्म बनाना होगा जितना भगवान्‌ 
स्वयं हें । जितना ही अधिक आपकी प्रवृत्ति ईश्वरमयी होगी, उतना ही आप भगवान्‌ 
की सृष्टि में भगवान्‌ की विद्यमानता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप अपने में 
भगवन्मयता का विकास करके ही भगवान्‌ का अनुभव प्राप्त कर सकते है । 

आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपने में ईश्वर-परायणता का विकास । अपने 
विभिन्न रूपों--जप, कीर्तन, पूजा, स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान--में 
साधना सामान्य मानव-स्वभाव को शुद्ध करने तथा उसे धर्म-परायण दिव्य स्वभाव 
में रूपान्तरित करने की एक प्रक्रिया है । हमारा बाह्य दैनिक जीवन--बोलना, कार्य 
करना, अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना--तथा हमारे चारों ओर का समस्त 
जीवन हमारी आन्तरिक साधना के लिए अनुकूल सिद्ध हो--इस उद्देश्य से गुरुदेव 
स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने वर्तमान बाह्य जीवन को एक दिव्य प्रक्रिया तथा एक 
दिव्य जीवन--जैसा जीवन हम सामान्यतः व्यतीत करते है, वैसा जीवन नही- में 
रूपान्तरित करने का आग्रह किया है। अपने जीवन में भगवान्‌ के तत्वों और 
सद्गुणों को विकसित करके, इसमें दिव्यता, भगवन्मयता और इस संसार तथा 
भूलोक के मानव में सामान्यतः न पाये जाने वाले सद्गुणों को समाविष्ट करके हमें 
अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाना है ।. 
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अतः इस भूलोक में रहते हुए आपको उस लोक का प्राणी बनना है जो इस - 
भूलोक से परे है। बाह्य रूप से आप मानवों की ही तरह प्रतीत होंगे; परन्तु 
आन्तरिक रूप से आपको एक दिव्य तथा धर्म-परायण प्राणी के ही रूप में विकसित 
हो जाना चाहिए। साधना में सफलता पाने का यही रहस्य है। साधना--जो एक 
आन्तरिक प्रक्रिया है--के सार-तत्त्व को हृदयङ्गम करने की अर्थात्‌ साधना के बोध 
की गहनता की यह एक महत्वपूर्ण कसौटी हे। अपनी साधना--जो जीवन को 
रूपान्तरित करने की एक प्रक्रिया है--को दिव्यता से व्यतीत किये गये दैनिक जीवन 
द्वारा आधार प्रदान करने की आवश्यकता को हमें भली प्रकार समझ लेना चाहिए । 
जब तक यह बात समझ में नहीं आती है और जब तक इस कार्य को सम्पन्न करने 
के लिए हम तत्पर नहीं हो जाते, तब तक साधना जीवन में अपेक्षित रूपान्तरण लाने 
में असफल रहेगी । 

अतः पूर्ण बोध तथा ज्ञान के साथ अध्यात्म-पथ पर चलिए। अध्यात्म-पथ की 
यात्रा मानवीय व्यक्तित्व को दिव्यता में पूर्णतः रूपान्तरित करने की एक प्रक्रिया ही 
है। हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता है--बोध (समझ); दूसरी आवश्यकता है--इस 
बोध को जीवन में चरितार्थ करने की इच्छा-शक्ति और उसके लिए आवश्यक बुद्धि; 
तथा तीसरी आवश्यकता है--दृढ़ अध्यवसाय (दृढ़ अध्यवसाय ही दिव्य जीवन 
व्यतीत करने तथा दैनिक जीवन को ईश्वर-परायण बनाने के हमारे दृढ़ लक्ष्य को 
सफलता प्रदान करने का आश्वासन देता है) । ये तथ्य महत्त्वपूर्ण तथा मननीय हैं। 


अपने पुरातन तथा उज्ज्वल भूतकाल से विरासत के रूप में हमें दो बहुमूल्य 
निधियाँ प्राप्त हुई हँ--योग तथा वेदान्त। वेदान्त है दिव्य परम तत्त्व का दिव्य 
ज्ञान योग है वह विज्ञान जिसकी सहायता से हम उस दिव्य ज्ञान के साथ चेतन 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं, उस ज्ञान की अनुभूति करते हैं तथा उस ज्ञान का 
साक्षात्कार करते हैं। प 

इन दोनों (योग तथा वेदान्त) का सार-तत्त्व वेदान्त की यह उद्घोषणा है कि 
तत्त्वतः आप दिव्य हैं; आप मानव नहीं हैं, सीमित नहीं हैं, अपूर्ण नहीं हैं । दिव्यता ही 
आपको यथार्थता है। आपका मानवीय स्वभाव आपकी पहचान में जोड़ा गया एक 
अस्थायी घटक है--यद्यपि यह अद्वितीय, अप्रतिम तथा अत्यन्त मूल्यवान्‌ घटक है । 

दिव्यता सर्वव्यापी है | यह सर्वत्र है। यह समस्त नाम-रूपों में छिपी हुई है । यह 
समस्त प्राणियों का केन्द्रबिन्दु है। इस धरती पर--जो हमारा घर है--हमारे 
साथियों के रूप में अगणित प्राणी हैं जो हमारे साथ-साथ जी रहे हें। हमारी संख्या 
की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत अधिक है; परन्तु उनकी स्थितियाँ 
(४६४४६)--चिड़ियों, कृमियों, सरीसृपों (रेंगने वाले कीड़ों), कीटों, मछलियों, पशुओं 
के रूप में उनकी स्थितियाँ-उस रचना-तन्त्र से विहीन हैं जिसकी सहायता से वे 
अपनी ब्रात्त्विक दिव्यता का साक्षात्कार करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी ओर, 
मानव-स्थिंति की विशिष्टता यह है कि वह आत्म-साक्षात्कार करने अथवा आत्मज्ञान 
प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों से सम्पन्न है । इसका कारण यह है कि इस 
स्थिति में चिन्तन करने, अनुभव करने, तर्क करने तथा आत्म-साक्षात्कार के लक्ष्य की 
ओर उन्मुख उद्देश्यपूर्ण कर्म करने की दुर्लभ क्षमताएँ है । | 

मानव ईश्वर का ही प्रतिरूप है । इस कारण उसमें पहले से ही भगवदीय सारतत्त्व 
या भगवदीय स्वभाव, भगवदीय क्षमताएँ भगवदीय सौन्दर्य भगवदीय उत्कृष्टता, 
भगवदीय पूर्णता और भगवदीय अखण्डता पाये जाते हैं । मानव का यह अनोखापन 
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` है। उसमें स्रष्ट--जो सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान्‌ तथा ब्रह्माण्डीय सत्ता और विश्वात्मा 
है--का प्रतिरूप है । 
अतः मानव में पायी जाने वाली तात्त्विक दिव्यता चेतना की एक प्राप्य अथवा 
अनुभव-गम्य स्थिति है । इस स्थिति को उपलब्ध करने के लिए मानव को पर्याप्त 
साधन दे दिये गये हैं। उपर्युक्त क्षमताओं का उपयोग-सही दिशा में, व्यवस्थित 
ढङ्ग से तथा सर्वोच्च स्थिति को उपलब्ध करने के उद्देश्य से इन क्षमताओं का 
विनियोग करने के लिए आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान के साथ किया जाने वाला 
उपयोग--इसी से सम्बन्धित है योगशास्त्र । | 
अतः वेदान्त का सार है--आप दिव्य हैं; आप अनन्त, अविनाशी तथा पूर्णातिपूर्ण 
हैं; आप सच्चिदानन्द आत्मा हैं। आपकी सत्ता है, इस कारण आप सत्‌ हैं। आपमें 
अपनी सत्ता की एक ज्योतिर्मय तथा देदीप्यमान जागरूकता है। आप जानते हैं कि 
आपकी सत्ता है। मेरी सत्ता है--इस तथ्य की चेतना आपमें है। इस कारण आप 
चित्‌ हैं। बाह्य रूप से जो आप दिखलायी पड़ते हैं, वह आप नहीं हैं । बाह्य रूप से 
दृष्टिगोचर आपकी सत्ता नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नाम-रूप--जो 
एक अवास्तविक तथा प्रातिभासिक व्यक्ति का परिचय देते हैं तथा जो अस्थायी, सदा 
परिवर्तनशील आवरण है--के पीछे, परे तथा अन्दर एक ज्योतिर्मय चेतना के 
कान्तिमय केन्द्र के रूप में आपकी सत्ता है। इस पवित्र स्थिति में आप उन अपूर्ण 
अनुभवों से मुक्त हैं जो इस शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक चेतना से सम्बन्धित होते 
हैं। आप भय, शोक, चिन्ताओं, पीड़ाओं, वेदनाओं, बन्धनों तथा भ्रान्तियों से भी 
पूर्णतः मुक्त हैं। आप एक अविक्षुन्ध, सतत, चिरस्थायी प्रसन्नता एवं शान्तिपूर्ण तथा 
प्रशान्त परमानन्द की स्थिति में हैं । यही आपका वास्तविक स्वरूप है । सच्चिदानन्द 
ही आपका वास्तविक स्वरूपः है । इसका साक्षात्कार करें और मुक्त हो जायें । इस 
ज्ञान को प्राप्त करें और मुक्त हो जायें । यह वेदान्त है । आपकी दिव्यता वेदान्त का 
सार है। ह दिव्यता की सतत जागरूकता--आत्म-चिन्तन--ही वेदान्त का 
व्यवहार-पक्ष है । [ 
योग का सार यहे है कि आपको इस आन्तरिक दिव्यता--जो आपकी सत्ता का 
खोत तथा उद्गम, सर्वव्यापी आत्मा, ब्रह्म, अपरिवर्तनशील अन्तरात्मा है--के निरन्तर 
सम्पर्क में रहना है। परम दिव्य तत्त्व का सतत निरन्तर स्मरण एवं उसके साथ 
अदूर, जीवन्त तथा चेतन सम्बन्ध योग है। विभिन्न साधनों की सहायता से इस 
'स्थिति को प्राप्त करना भी योग है । | 
पूज्य स्वामी शिवानन्द जी महाराज की दिव्य जीवन की अवधारणा में वेदान्त का 
भावात्मक पक्ष और योग' का व्यवहार पक्ष सम्मिलित है | अपनी दिव्यता के प्रति 
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जागरूक रहते हुए जीवन व्यतीत करें । अपनी दिव्यता के ब्रह्माण्डीय खरोत; अपने 
दिव्य उद्गम, अपने शाश्वत दिव्य आधार और अपने दिव्य धाम के. निरन्तर, निकट 
सम्पर्क में रहते हुए प्रत्येकं क्षण और प्रत्येक श्वास का जागरूकतापूर्वक उपयोग 
करते हुए जियें । : 

योग तथा वेदान्त सेवा, भक्ति, ध्यान तथा आत्म-साक्षात्कार पर आधारित दिव्य 
जीवन के दो सट्ठटक हैं। आपके लिए वेदान्त की स्पष्ट उद्घोषणा है--“अहमात्मा 
निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः” (मैं स्वभावतः निराकार तथा सर्वव्यापी आत्मा हूँ) । 
“इन्द्रियों तथा मन से परे में ज्योतिर्मय प्रज्ञा चेतना का सारतत्त्व हूँ”-यह ज्ञान . 
आपको वेदान्त प्रदान करता है और आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप इसे 
व्यवहार में लायें। और, योग है परम दिव्य तत्त्व के साथ अविच्छिन्न चेतन तथा 
उद्देश्यपूर्ण सम्पर्क एवं सतत वर्धमान सम्बन्ध । 


भारत के वैदिक जीवन तथा संस्कृति के कुछ महत्त्वपूर्ण तथा सार्थक पक्ष वैदिक 
धर्म और भारतीय संस्कृति का सार हैं। इन पक्षों से सम्बन्धित अवधारणाएँ हमारी 
महान्‌ परम्परा तथा संस्कृति के दृष्टिक्षेत्र को अनुप्राणित करती हैं । 

इ जीवन, इस संसार तथा मानव के विषय में हमारे पूर्वजों का क्या दृष्टिकोण 
था ? उनकी ये महान्‌ अवधारणाएँ--जो हमें उनसे मिली किसी तर्क का परिणाम 
या उनकी निराधार कल्पना की उपज नहीं थीं। अपरोक्षानुभूति तथा बोध से उनकी 
चेतना की गहराई में वे उद्भूत हुई थीं । यदि इनको विस्मृत कर दिया गया, तो 
हमारी जीवन-सरिता सागर तक पहुँचने से पूर्व ही सूख जायेगी । 

इन मूलभूत अवधारणाओं, हमारे पूर्वजों की दृष्टि तथा भारतीय दृष्टि से ही हमारे 
दैनिक जीवन और दैनिक जागरूकता का ताना-बाना बुना जाना चाहिए । तभी हम 
इन अवधारणाओं को आत्मसात्‌ करके इनसे लाभ उठा पायेंगे । 


सर्वप्रथम बात यह है कि हमारी दृष्टि तथा जीवन व्यतीत करने का ढंग प्रकाश, 
प्रबोधन, महत्तम प्रकाश की ओर उन्मुखता की तथा अन्धकार के अस्वीकरण की 
आकांक्षाओं पर आधारित हैं। अन्धकार बन्धनकारी है। यह विकास की 
सम्भावनाओं को नष्ट करता है तथा क्रम-विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा 
है। जीवन का अर्थ है-सर्वप्रकार के अन्धकारो का अतिक्रमण करना । 

यह महत्तम प्रकाश समस्त मानवीय और ऐहिक अनुभव-क्षेत्र के किसी भी प्रकाश 
से महत्तर है--जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता; न चन्द्रमा. न तारे और न तड़ित ही 
प्रकाशित. होते हैं| फिर इस सामान्य अग्नि की कौन कहे | इस प्रकाश में एक 
असाधारण दीप्ति है । इस प्रकाश के कारण ही समस्त वस्तुएं प्रकाशित होती हैं तथा 
अन्य वस्तुओं को ज्योतित करती हैं। समस्त प्रकाश उस महान्‌ प्रकाशों के प्रकाश में 
अन्तनिष्ठ रहते है, समस्त प्रकाश उसी महत्तम प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। अतः परम 
तत्त को लोकोत्तर तथा अनुभवातीत प्रकाश के रूप्‌ में वर्णित किया जाना 
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स्वाभाविक ही था। महान्‌ वैदिक पुरातन प्रार्थना तमसो मा ज्योतिर्गमय--मुझे 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाओ" में यही तथ्य निहित है । यह प्रार्थना भारतीय 
संस्कृति के जिज्ञासु हदय की समस्त आकांक्षाओं का सार हैं। हममें से प्रत्येक के 
मन में प्रकाश की ओर अग्रसर होने तथा अन्धकार से दूर हटने की यह आकांक्षा 
निरन्तर अनवरत रूप से बनी रहनी चाहिए । वही जिज्ञासु है जो प्रकाश का अन्वेषण 
करता है । वह प्रकाश, प्रज्ञा तथा ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा करता है तथा इनकी 
विरोधी समस्त वस्तुओं से मुख मोड़ लेता है। वह प्रकाशों के प्रकाश-रूप परम 
तत्त्व की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में तथा जीवन और वातावरण में उपस्थित समस्त 
बाधाओं को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देता है । 

दूसरी महान्‌ अवधारणा यह है कि प्रत्येक वस्तु पवित्र है । दिव्य परम तत्त्व उसमें 
व्याप्त- है तथा उसमें अन्तर्निवास करता है। उस परम तत्त्व के ही बीच आपका 
अस्तित्व है । आप उसके ही बीच रहते और चलते-फिरते हैं । उपनिषदों, गीता, वेद 
तथा योगियों के उपदेश इसी तथ्य की उद्घोषणा करते हैं । सांसारिक प्रतिभासों 
तथा दृश्य-प्रपञ्च में दिव्य परम तत्त्व विद्यमान है । सदा परिवर्तनशील, क्षणभंगुर तथा 
तिरोगामी वस्तुओं के बीच अपरिवर्तनशील, स्थिर तथा स्थायी परम तत्त्व विद्यमान 
है । इसका तार्किक निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक गति, प्रत्येक आवेग, प्रत्येक ऊर्जा तथा 
प्रत्येक शक्ति परम तत््व-प्रकाशों के प्रकाश--का प्रकटीकरण है । 

इस अनुभव से वह विचारधारा उत्पन्न हुई जिसके अनुसार परम दिव्य तत्त्व न 
केवल सर्वव्यापी सत्ता, सर्वव्यापी अस्तित्व तथा लाखों सूर्यो के प्रकाश से भी 
अधिक देदीप्यमान एक महान्‌ दीप्ति है, वरन्‌ वह एक महान्‌ विश्वःव्यापक शक्ति 
तथा एक सार्वभौम खरोत भी है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक गति, प्रत्येक 
शक्ति, प्रत्येक बल, प्रत्येक ऊर्जा दिव्य है तथा'उस दिव्य स्रोत से उद्भूत हुई है । 
इसी कारण यह पवित्र है, इसे पोषित किया जाना चाहिए, इसे विक्रसित किया जामा 
चाहिए, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए तथा 
इसको सञ्चित किया जाना चाहिए । ii 

और, इसके माध्यम से ही सब-कुछ सम्भव है । प्रत्येक वस्तु, जिसे हमें पराभूत 
करना है, पराभूत की जा सकती है । प्रत्येक वस्तु जिसे हमें प्राप्त करना है, प्राप्त की 
जा सकती है। कुछ भी असम्भव नहीं है, क्योंकि इस स्थूल भौतिक जगत्‌ की इस 
शक्ति अथवा ऊर्जा को समस्तः दिव्य ऊर्जा या शक्ति के परम स्रोत-पराशक्ति=का 
अनुसमर्थन प्राप्त है । ( 

शाक्त-दर्शन के अनुसार शाश्वत.परम तत्त्व असीम है तथा एक अति-सूक्ष्म शक्ति 
है । इस शक्ति के नाम हैं--पराशक्ति, आदिशक्ति तथा महाशक्ति । प्रत्येक वस्तु इस 
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महान्‌ शक्ति से सन्तप्त है। इसी शक्ति के कारण हृदय में स्पन्दन होता है तथा यह 
सम्पूर्ण शरीर को रक्त पहुँचाती हे । इसी शक्ति के कारण हम साँस ले पाते हैं । यह 
शक्ति हमारे भोजन को पचाती है। यही शक्ति हमें वह बनाती है जो हम हैं-एक 
जीवन्त तथा गतिशील प्राणी। (ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भोजन करने के 
परिणाम-स्वरूप यह. शक्ति उत्पन्न होती है । यह वह महान्‌ शक्ति है जो हमारे जीवित 
रहने का आधार है। हमारे जीवित रहने के कारण तथा शरीर में होती रहने वाली 
टूट-फूट के कारण हमारे लिए भोजन करना आवश्यक हो जाता है।) इसी शक्ति के 
कारण अन्न हमें पोषण प्रदान करता है, जल हमारी प्यास बुझाता है और अग्नि 
हमारा भोजन पकाती है। यही शक्ति कानों को सुनने की शक्ति प्रदान करती है। 
यही शक्ति हमारी बुद्धि के रूप में कार्य करती है जब हम किसी तथ्य का बोध प्राप्त 
करते है, उसे हृदयङ्गम करते है अथवा उसकी व्याख्या करते हैं : “या देवी सर्वभूतेषु 
बुद्धिरूपेण संस्थिता--जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि-रूप बन कर रहती है ।” 

अतः एक सच्चा जिज्ञासु साधक या योगी इस समस्त शक्ति तथा ऊर्जा को 
अत्यन्त आदर को दृष्टि से देखता है, जो उसे उपलब्ध होती है। योगी श्रद्धा तथा 
जागरूकतापूर्वक संयम और साधना तथा तपस्या द्वारा इस शक्ति को उत्पन्न करता है 
तथा निरन्तर इस शक्ति को अपने में विकसित तथा संरक्षित करता रहता .है । 
योग-मार्ग पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से वह योगाभ्यास द्वारा शक्ति को सृजनात्मक 
तथा रचनात्मक उपलब्धियों के लिए प्रणालित करता है। अन्ततः वह सार्वभौम 
शक्ति आपको योगी बनने की क्षमता प्रदान करती है। यदि आप परोपकारी हैं. तो 
यह शक्ति आपको कर्मयोगी बनने हेतु--परोपकारी तथा निःस्वार्थ कार्य करने हेतु 
सक्षम बनाती है तथा आपको दूसरों की सहायता-सेवा करने की क्षमता प्रदान करती 
है । इस शक्ति के प्ति निरन्तर जागरूक तथा कृतज्ञ रहना चाहिए । 


आपको प्राण-शक्ति यही शक्ति है। कुण्डलिनी-शक्ति भी यही शक्ति है। दिव्य 
नाम और गुरमन्त्र भी इसी शक्ति से आपूरित रहते है। यही शक्ति आपको 
शारीरिक, मानसिक बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रबोधन प्रदान करती है । इन 
सभी स्तरों पर यही शक्ति सक्रिय रहती है। यही शक्ति हमारी प्रार्थना को अनुप्राणित 
करती है तथा इसे एक विशेष प्रकार की आध्यालिक गतिकता प्रदान करती है । 
यही शक्ति गायत्री है। प्रत्येक मन्त्र यही शक्ति है। प्रत्येक नाम यही शक्ति है। . 
आप-समेत यह समस्त भौतिक विश्व यह समस्त सृष्टि और यह दृश्यःप्रपञ्च इसी 
शक्ति-शक्तियों की शक्ति-की लीला है । 
” अतः समस्त वस्तुओं, समस्त शक्तियों तथा समस्त ऊर्जाओं की पवित्रता के प्रति 
जागरूक हो जायें और उनके प्रति श्रद्धा-भावना विकसित करें | उनका अपव्यय न: 
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करें । उनका दुरुपयोग न करें, उनको गलत मार्ग,पर न ले जायें । उन्हें उन विरोधी 
धाराओं के साथ न मिल जाने दें जो आपके जीवन में क्रम-विकास के रूप में 
प्रकटित ईश्वरेच्छा को निष्फल कर देंगी । भगवान्‌ ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम 
दिव्य पूर्णता की दिशा में आरोहण करें । यदि हमने उपलब्ध शक्तियों का दुरुपयोग 
किया या उनको विपथगामी बनायां अथवा उन्हें यों ही नष्ट हो जाने दिया, तो हम 
अपने जीवन में ईश्वरेच्छा को निष्म्रभावी कर देंगे; हम अपने जीवन के प्रयोजन को ही 
` विफल कर देंगे और अपने अस्तित्व के विकासःमूलक आरोहण में बाधा 
पहुँचायेंगे । 

एक दृष्टि से प्रत्येक दृश्य वस्तु स्थूल है; दूसरी दृष्टि से प्रत्येक ऐसी वस्तु दिव्य 
है। पूरा जीवन पवित्र है। प्रत्येक वस्तु श्रद्धा की दृष्टि से देखी जानी चाहिए। 
प्रत्येक वस्तु को पूर्णता की उस महान्‌ स्थिति की दिशा में आरोहण करने का 
साधन बन जाना चाहिए । | 

अतएव अपने में, अपने चतुर्दिक्‌ के विश्व में, महातत्त्वों में, आसन-प्राणायाम में, 
सत्सङ्ग के उच्चारित शब्दों में, जप में तथा ध्यान में संसार की समस्त शक्ति-ऊर्जा 
के इस महान्‌ स्रोत की उपस्थिति के प्रति तथा उसकी पवित्रता के प्रति सदैव 
जागरूक रहते हुए शक्ति के कुशल उपासक बनें । श्रद्धा-भाव के साथ इस शक्ति से 
अपने को सम्बद्ध करें। अपने चतुर्दिक्‌ के जीवन से आप जो भी शक्ति प्राप्त कर 
सकते हें, उसका सर्वोच्च: और महत्तम उपयोग करें। अपरोक्षानुभूति, 
आत्म-साक्षात्कार अथवा इश्वर-साक्षात्कार की महान्‌. उपलब्धि हेतु भी उस शक्ति का 
उपयोग करें | यह शक्तियों की महान्‌ ब्रह्माण्डीय शक्ति आपकी साधना को सफल 
बनाये ! 


इस तथ्य को कभी विस्मृत न करें कि आप ज्योतिर्मय अमर आत्मा हैं, ज्योतिर्मय 
अमर आध्यात्मिक प्रकाश हैं । आप दिव्य परम तत्त्व के ज्योतिर्मय स्फुलिङ्ग हैं तथा 
समस्त प्रकार के अन्धकारों से परे प्रकाशों के महान्‌ प्रकाश की एक किरण हैं। 
हमारा भौतिक व्यक्तित्व, शंरीर, मन, बुद्धि, विचार, भावनाएँ, कामनाएँ. मनोभाव, 
स्मृतियाँ, कल्पनाएँ, हमारे मानस में प्रवर्तमान अनेकानेक प्रक्रियाएँ. हमारा 
मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व--सब भौतिक स्तर पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य-कलापों 
के लिए आवश्यक हैं। उनका महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि अपने शाश्वत तथा 
तात्त्विक स्वभाव के प्रति जागरूक रहने के हमारे प्रयास में वे सहायक तथा 
आवश्यक उपकरण सिद्ध होते हैं। वे महत्त्वहीन नहीं हैं। 

परन्तु इस तथ्य के अतिरिक्त कि वे हमारी साधना के मार्ग हैं तथा हमारे 
आध्यात्मिक प्रयासों, हमारे प्रबोधन एवं हमारी मुक्ति के लिए यौगिक उपकरण हैं वे 
क्षतिकारी ही हैं तथा उन्हें हमें येन केन प्रकारेण सहन करना है। वे हमारे बन्धन, 
असामञ्जस्य और हमारे आन्तरिक तथा दूसरों के साथ होने वाले सङ्घषों के 
्रभावोत्पादक खोत हैं। वे हमारे उन अनेक अनुभवों के भी प्रभावी स्रोत हैं जिन्हें 
हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। वे हमारी इस जागरूकता में भी निरन्तर बाधा उत्पन्न 
करते हैं कि हम ज्योतिर्मय अमर आत्मा तथा शरीर-मन, नाम-रूप से परे एक 
आध्यात्मिक सत्ता हैं। बाधा डालने (अथवा आवृत करने) के इस क्षुद्र कार्य द्वारा वे 
हमें भौतिकता--शारीरिक-मानसिक चेतना--के निम्न तल पर घसीर लाते हैं। इस 
कारण ही वे हमारी आध्यात्मिक चेतना के आवरण तथा प्रकटीकरण के अनुपेक्ष्य ` 
बाधक तत्त्व बन जाते है। इस प्रकार वे एक ऐसे भार के समान है जिसे हमें सहन 
करना है। हमें सदैव उन्हें एक अस्थायी आवरण के रूप में ही मानना चाहिए और 
उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए । 


आवृत करने की उनकी क्षमता के होते हुए भी हमें आत्म-तत््त पर बल देना 
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चाहिए तथा अपने शाश्वत ज्योतिर्मय अमर स्वरूप को ही दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना 
चाहिए। हमें निरन्तर ऐसा ही करते रहना चाहिए। कभी भी यह न भूलें कि आप 
ज्योतिर्मय अमर आत्मा हैं, भगवान्‌ की सन्तान हैं तथा तत्त्वतः दिव्य भी हैं। आप 
परमात्मा के अंश-रूप जीवात्मा हैं। इस तथ्य को आप जितनी बार भूलें; उतनी ही 
बार याद करें तथा जागरूकतापूर्वक विस्मरण के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न स्व-विषयक 
नुटिपूर्ण बोध को अस्वीकार कर दें। इस साधना का अभ्यास करते रहें । दिव्य 
जागरूकता को ही मनःस्थिति में रहें। आत्म-केन्द्रित बनें तथा अपने वास्तविक, 
` शाश्वत, अनश्वर एवं दिव्य एकात्म्य में केन्द्रित रहें । 

यदि आप इस प्रोज्ञ्वल आध्यात्मिक जागरूकता की तंथा प्रकाश, शक्ति, आह्वाद, 
प्रसन्नता एवं आन्तरिक शान्ति को मनःस्थिति में बाधक तत्त्वों को पराजित करना 
चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप प्रकृति में चतुर्दिक्‌ पायी जाने वाली शक्ति 
को उपयोग.में लायें तथा इसे आच्छादित करने वाले नाम-रूपों को अस्वीकार करते 
हुए उस (शक्ति) के प्रति जागरूकता बनाये रखें । [ 

इस बाह्य विश्व में प्रत्येक पदार्थ आद्य ब्रह्माण्डीय शक्ति (अथवा ऊर्जा) का 
प्रकटीकरण है; अतः वह एक आध्यात्मिक शक्ति का केन्र है । प्रत्येक वृक्ष, पत्यंर, 
वर्षा, बहता हुआ पवन, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभव-गम्य दूरस्थ अथवा निकटस्थ 
पदार्थ--इन सबमें दिव्य तत्त्व विद्यमान है। इस सत्य का साक्षात्कार उपनिषत्काल 
के द्रष्टा ऋषियों ने किया था । हमें आभासी तथा नित्य परिवर्तनशील नाम-रूपों के 
इस अव्यक्त आधार के प्रति निरन्तर जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए । 

यदिं आप सदैव इस जागरूकता में मूलबद्ध है, तो आपको इस तथ्य का अनुभव 
होने लगेगा कि आप एक आध्यात्मिक शक्ति तथा एक अनुग्रहशील, कल्याणकारी, 
शान्तिप्रद और ज्योतिर्मय उपस्थिति द्वारा आवृत कर लिये गये हैं। इस प्रकार 
आपके लिए सीधे प्रार्थना अथवा दिव्य नाम (जो इस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता 
है) अथवा स्वाध्याय (जिससे मन का उन्नयन औदात्य की ऊँचाइयों तक हो जाता है) 
द्वारा अपने को इस आध्यात्मिक शक्ति से सीधे सम्बन्धित कर लेना अंघिक सरल हो 
जाता है । | 

मैं स्वाध्याय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । स्वाध्याय के 
लिए किसी पुस्तक की आवश्यकताः होती है। भले ही वह एक छोटी पुस्तक हो । 
कल्पना करें कि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें आप पुस्तक का उपयोग नही 
कर सकते, तब आपको अपने आन्तरिक खरोत से ही तुरन्त प्रोत्साहन अथवा सहायता: 
प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे अंवसरों के लिए सदग्रन्थों की उदात्त, 
प्रभावपूर्ण, प्रेरक तथा शक्तिदायी सूक्तियाँ आपको भली प्रकार कण्ठस्थ होनी 
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` चाहिए। आप इन सूक्तियां को किसी भी क्षण स्मरण कर उनका.मानसिक अथवा 
मौखिक उच्चारण कर सकते हैं । 

अतः अपना दैनिक स्वाध्याय करते समय आपको सदग्रन्थों (यथा--गीता, 
उपनिषद्‌, बाइबिल आदि, की प्रेरक पंक्तियों, श्लोकों आदि को कण्ठस्थ कर लेना 
चाहिए। तुरन्त अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण कर लेने के उद्देश्य से यदि सद्अअन्थों 
के प्रेरणादायक अंश आपको कण्ठस्थ हैं, तो स्वाध्याय के लिए पुस्तक उपलब्ध न 
होने की स्थिति में वे अंश स्वाध्याय के महत्त्वपूर्ण विकल्प बन जाते हैं। जब आप 
उन अंशों को दोहराते हैं, तब आप तुरन्त ही उत्रेरित हो उठते हैं। वे अंश इतने 
शक्तिदायी होते हैं कि आपका आन्तरिक वातावरण रूपान्तरित हो जाता है । वे तुरन्त 
आपको आन्तरिक शक्ति प्रदान करते है । 

उदाहरणार्थ, कण्ठस्थ करने के लिए भगवद्गीता से आप यह प्रेरक पंक्ति चुन 
सकते है--“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” (यह आत्मा 
अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा 
जाता)। वेदान्त के प्रेरक वाक्य अवधूतगीता से चुने जा सकते हैं 
यथा-“अहमेवऽव्ययोऽनन्तः शुद्धविज्ञानविग्रहः; सुखं दुःखं न जानामि कथं 
कस्यापि वतते" (मैं ही अविनाशी, अनन्त तथा शुद्ध चेतना हूँ | मैं सुख-दुःख नहीं 
जानता तथा यह भी नहीं जानता कि वे कैसे किसी को प्रभावित करते है) । शान्ति 
प्रदान करने वाला गुरुगीता का यह वाक्य भी कण्ठस्थ किया जा सकता 
है--“चैतन्यं झाश्चतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्‌” (जो चैतन्य, शाश्वत शान्त, 
आकाशातीत तथा निष्कल्मष है) । 'व्योमातीत' शब्द का उच्चारण करते ही आप 
उन्नत हो जाते हें। आप इस नामरूपात्मक जगत्‌ से परे पहुँच जाते हैं। यह 
जागरूकता भी बनी रहती है कि आप उस परम सत्ता के अंश हैं जो निरञ्जन 
(निष्कल्मष) तथा शुद्ध है और. जो प्रत्येकं स्थूल तथा भौतिक पदार्थ एवं समस्त 
दिक्काल का अतिक्रमण कर लेती है। इस प्रकार तुरन्त प्रेरणा प्राप्त करने तुरन्त 
आत्मोन्नयन करने तथा अपनी चेतना (अपनी सत्ता के केन्द्रीय बिन्दु) में तुरन्त शक्ति 
त्स करने हेतु आपको सद्ग्न्थों की कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ कण्ठस्थ कर लेनी 
चाहिए । 

दूसरी बात यह है कि आपको अपनी प्रार्थना को रचनात्मक तथा प्रभावशाली 
बनाना चाहिए। भगवान्‌ से भगवान्‌ की बनायी वस्तु को माँगना प्रार्थना नहीं हे. 
प्रार्थना है भगवान्‌ से यह माँगना कि वह आपको सदैव आन्तरिक जागरूकता की 
तथा अपने (भगवान्‌ के साथ) आपके आध्यात्मिक सम्बन्ध तथा संसर्ग को स्थिति में | 
रखें । प्रार्थना है भगवान्‌ से भगवान्‌ को ही माँगना । प्रार्थना है भगवान्‌ से यह 
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माँगना कि उनके साथ निरन्तर आन्तरिक तथा जीवन्त आध्यात्मिक सम्बन्ध बना रहे 
ताकि 'उनके' उद्‌गम से आपकी ऑर प्रवाहित होने वाली शक्ति और प्रकाश के मार्ग 
कभी अवरुद्ध न हों तथा आपकी चेतना में उनकी समग्र दिव्यता का अन्तर्प्रवाह 
सतत होता रहे। ऐसी ही प्रार्थना से आपकी आन्तरिक जागरूकता गहन बनती है 
तथा आपके अन्दर शक्ति का सञ्चार होने लगता है । ऐसी ही प्रार्थना रचनात्मक तथा 
पुरोगामी होती है । 

यही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है । इस प्रार्थना में उस अत्यन्त स्पृहणीय वस्तु की माँग की 
जाती है जिसे योग कहते हैं; जिसे भगवान्‌ के साथ आन्तरिक सतत संसर्ग तथा 
सम्बन्ध कहते हैं। यही प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति होने 
पर आपको सब-कुछ प्राप्त हो जाता है--प्रकाश, शक्ति, परज्ञा तथा भगवान्‌ की प्रचुर 
कृपा । 


'पुरुषार्थ' शब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम अर्थ है--जीवन के कुछ निश्चित 
उद्देश्य अथवा लक्ष्य (पुरुषार्थ-चतुष्टय) जिनकी पूर्ति या प्राप्ति की जाती हैं। इसका 
दूसरा अर्थ है--लक्ष्यों-उद्देश्यों की प्राप्ति या पूर्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास । 

उपर्युक्त अर्थों से इस तथ्य का संकेत मिलता है कि उद्देश्यों की पूर्ति प्रयासों से 
ही होती है। प्रयास का फल है--उपलब्धियाँ | पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज कहा करते थे--“साधना करो।” 'करो' का अर्थ है--प्रयास, क्रिया, 
गतिशीलता तथा एक निश्चित उद्देश्य से भली प्रकार सञ्चालित किया हुआ रजस्‌ (वह 
रजस्‌ नहीं, जो आपको ही सञ्चालित किया करता है) । 

' 'देवी-माहात्म्य' का सम्पूर्ण वृत्तान्त कर्म और प्रयास--बार-बार किये जाने वाले 
कर्म और प्रयास, जिनकी परिणति है कामना-पूर्ति, फल और विजय--पर आधारित 
है । दीर्घकालिक प्रयासों की शृङ्खला (एक प्रयास असफल हो, तो दूसरा प्रयास; 
यदि वह भी असफल हो जाये, तो तीसरा प्रयास), तपश्चर्या, अस्न-प्राप्ति, वरदान-प्राप्ति 
आदि--यही पुराणों की सामान्य विषय-सामग्री है । 


निः्सन्देह इसका. तात्पर्यं यह है कि उपनिषद्‌, वेदान्त, दर्शन, संस्कृत, व्याकरण 
आदि पढ़ कर आप चाहे जितना ज्ञान-भण्डार अपने मस्तिष्क में एकत्र कर लें; किन्तु 
जब तक वह ज्ञान प्रयास से समन्वित नहीं है, तब तक वह एक बोझ ही है। ऐसा 
ज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें जटिल ही बनायेगा । 


न जानना बहुत अच्छी बात नहीं है । जानना सम्भवतः उत्तम है। परन्तु “जानना' 
तब तक पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसे लोक-व्यवहार में एक व्यव्रस्थित तथा 
दीर्घकालीन प्रयास में रूपान्तरित न किया जाये । धर्मग्रन्थों से प्राप्त ज्ञान से हमें यही 
जानकारी प्राप्त होती है कि परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या-क्या प्रयास किये 
जाने चाहिए । इस ज्ञान से हमें इस बात का मार्ग-निर्देशन प्राप्त होता है कि हमें 
किन-किन विधियों से, किन-किन कर्म-मार्गों से आगें बढ़ते हुए जीवन-यात्रा पूरी 
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करनी है। उन कार्य-विधियों को व्यवहार में ला कर ही जीवन-यात्रा के 
गन्तव्य-स्थान पर पहुँचा जा सकता है । 


ईशावास्य उपनिषद्‌ के एक मन्त्र में इस ओर संकेत किया गया है। इस सङ्केत पर 
ध्यान न देने से यह मन्त्र रहस्यमय प्रतीत होने लगता है। इस मन्त्र में कहा गया है 
कि जो अविद्या का अनुसरण करता है, वह अन्धकार में प्रवेश करता है। इसके 
तुरन्त बाद ही यह भी कहा गया है कि जो विद्या का अनुसरण करता है, वह 
अपेक्षाकृत अधिक गहन अन्धकार में प्रवेश करता है। अविद्या का अर्थ 
हे-्रुटिपूर्ण ज्ञान, ज्ञान का अभाव अथवा ज्ञान का विपर्यय। विद्या का अर्थ 
है-धर्मग्रन्थों के स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान तथा अन्यं ख्रोतों से प्राप्त और सञ्चित 
ज्ञान । इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात्‌ इससे सम्बन्धित अपेक्षित प्रयास किये जाने 
चाहिए, अन्यथा यह ज्ञान एक निष्फल तथा बोझ बन कर रह जायेगा । इतना ही नहीं, 
यह ज्ञान ज्ञानार्जन करने वाले व्यक्ति को अहंकारी भी बना देगा तथा उसे पूर्व की 
अपेक्षा अधिक बन्धन में डाल देगा । 


अनेक महान्‌ सन्त निरक्षर रहे हैं। न उन्होंने संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया और 
न अन्य किसी प्रकार का ज्ञान । कलकत्ता में एक धनी व्यक्ति के घर में एक सेवक 
था। वह एक निरक्षर ग्रामीण बालक था। धनी व्यक्ति एक सन्त का शिष्य था। 
सन्त के दर्शनार्थ वह अपने उस सेवक के साथ उनके पास जाया करता था। 


उन सन्त के सान्निध्य तथा भजनों ने उस बालक पर बहुत गहरा प्रभाव डाला । 
अब एक सन्त के समान जीवन व्यतीत करने की उत्सुकता उसमें उत्पन्न हो गयी । 
परन्तु उसने इस उत्सुकता को व्यक्त नहीं किया--वह मात्र एक सेवक ही तो था। 


कुछ दिनों के बाद वह सन्त गन्भीर रूप से रुग्ण हो गये । वह धनी भक्त उस 
बालक के माध्यम से सन्त के पास फलादि भेजा करता था। अन्त में उसने बालक 
को सन्त के निकट रहते हुए उनकी सेवा करने की अनुमति दे दी । 


बाद में यही बालक उस सन्त कां एक महान्‌ तपस्वी शिष्य बना। उसका नाम 
लाटू था । अपने: तपस्याःरूप पुरुषार्थ के बल पर वह एक महान्‌ सन्त बन गया। 
वह अद्‌भुतानन्द के नाम से विख्यात हो गया । 


शबरी अशिक्षित महिला थी । अद्भुतानन्द भी अशिक्षित थे। महान्‌ वेदान्ती 
तथा अङ्कगणित-शास्तरी स्वामी रामतीर्थ का प्रेरणा-स्रोत एक अशिक्षित ग्रामीण था । 
कबीर ने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पायी । जनाबाई मात्र एक सेविका थी। 
अङ्गन एक ब्राह्मण जमींदार का हरिजन सेवक था। कण्ण एक आदिवासी था। 
धुव भी किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गये थे। परन्तु इन 
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सबने--जितना भी आध्यात्मिक बोध उन्हें हुआ था--उसे व्यवहार में परिणत 
किया ऐसा करते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया । श्री राम भगवान्‌ हनुमान्‌ के 
ज्ञान से कम तथा उनके कर्मों से अधिक प्रभावित थे। 

अतः पुरुषार्थ साक्षात्कार की कुञ्जी है। भले ही आप कम जानें; परन्तु अपने ज्ञान 
को अपने आचरण का अङ्ग अवश्य बनायें । पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
कहा करते थे कि उनके बीस आध्यात्मिक उपदेश आत्म-साक्षात्कार के लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं. यह कहते समयः उन्हें इस बात का भान था कि वह 
कया कह रहे हैं। उनका यह कथन सत्य ही है। वह अध्ययन का विरोध करते 
थे--ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः वह शुष्क अध्ययन के विरोधी थे और कर्म पर बल 
देते थे । 

यदि आप अध्यापक हैं. तो अध्ययन आपके लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। 
परन्तु यदि आप एक क्रियाशील योगी बनना चाहते है, तो ज्ञान की अनेकानेक 
राशियों को तुलना में अभ्यास, कर्म, पुरुषार्थ, साधना तथा योगाभ्यास आपके लिए 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हे--पुरुषार्थ। इसका अर्थ 
है—क्रियाशील आध्यात्मिक प्रयास में रत रहना । 

समस्त पुराणों तथा सत्ग्रन्थों का यही सार है। “जानने” की अपेक्षा “होना' और 
करना” अधिक महत्त्वपूर्ण है 


निष्ठा का अर्थ है--किसी अवस्था-विशेष में दृढ़तापूर्वक संस्थित होना। 
राजयोग अथवा भक्तियोग की व्याख्या में इस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। 
यह आपकी साधना का कोई विशिष्ट भाग भी नहीं है, तथापि यह शब्द आध्यात्मिक | 
साधक के साधनाभ्यास की सफलता की कुझी है । 

आप चाहे वेदान्ती हों, भक्त हों, राजयोगी हों, कर्मयोगी हों अर्थात्‌ आपका जो भी 
साधना-मार्ग हो आपको उसमें दृढ़ता से केन्द्रित हो जाना चाहिए; और किसी भी 
ऐसे लोभ या आकर्षण अथवा वस्तु-व्यक्ति-परिस्थिति भी ऐसे बाह्य घटक अथवा 
इस बाह्य सृष्ट जगत्‌ की किसी भी ऐसी वस्तु से अप्रभावित रहने का दृढ्-सङ्कल्प 
लेना चाहिए जो आपको आपके साधना-मार्ग से च्युत कर सकती है। यह बाह्य 
जगत्‌ संरचना है क्या? यह मात्र वृत्तियों और वस्तुओं का, नाम-रूपों का, विभिन्न 
प्रलोभक अनुभवों (यथा-नासिका से सूँघना, जिह्वा से स्वाद लेना, नेत्रों से देखना, 
कानों से सुननां और त्वचा से स्पर्श करना) का सञ्चय ही तो है। 

हरिद्वार, ऋषिकेश अथवा शिवानन्द-आश्रम से हो कर नीलकण्ठ जाने वाले 
तीर्थयात्रियों को मात्र नीलकण्ठ पहुँचने में ही रुचि होती है, इन स्थानों में नहीं। वे 
नीलकण्ठ पहुँचने के उद्देश्य से सैकड़ों मील दूर से आते हैं। वे दत्तचित्त हो कर 
केवल नीलकण्ठ का ही विचार करते हैं। यदि आप पूछें कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो 
वे निस्सन्देह उत्तर दे देंगे। अथवा, यदि कोई मोटरकार सामने आ जाये, तो वे एक 
ओर हट जायेंगे । किन्तु यह सब वे सहज ही करेंगे इस ओर उनका ध्यान नहीं 
होगा । मुख्यतः उनका सम्बन्ध नीलकण्ठ से ही रहता है | उनमें निष्ठा है। उनका 
ध्यान पूर्णतः नीलकण्ठ पर ही केन्द्रित रहता है। 

इसी प्रकार आप इस संसार में एक यात्री के समान हैं; आपका एक गन्तव्य है 
और आप उस ओर बढ़ रहे हैं। किन्तु उस ओर बढ़ते समय यदि आप किसी बाह्य 
वस्तु के प्रति आकर्षित हो जायें किसी प्रलोभन में फंस जायें, किसी से आकर्षित हो 
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कर अथवा किसी वस्तु के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने के भ्रम में पड़ कर अथवा व्यर्थ 
की उत्सुकता के कारण अथवा दिवा-स्वणों में खो जाने के 'कारण अथवा किसी 
वस्तु को अपने गन्तव्य से भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण महत्त्व दे देने के कारण आप 
मुख्य मार्ग ही छोड़ दें, तो आप पिछड़ जायेंगे, आपको उन्नति अवरुद्ध हो जायेगी । 


अतएव एक साधक या भक्त या योगी निष्ठावान्‌ होता है उस व्यक्ति के समान 
जो अपने निश्चित लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर हो रहा होता है तथा जो अपने 
को इधर-उधर भटकने नहीं देता | वह. आत्म-भाव में टृढ़तापूर्वक संस्थित होता है, 
अथवा भक्तिभाव में तल्लीन और इष्टदेव के स्मरण में डूबा रहता है, अथवा सदैव 
ध्यानस्थ रहता है वह सांसारिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
रहता है--ऐसा प्रतीत होता है कि वह सांसारिक रङ्गमञ्च पर खेले जाने वाले नाटक 
के दृश्य का एक भाग है; परन्तु वस्तुतः वह कभी भी उसका भाग नहीं होता । 


निज आत्मा में संस्थित रहें। अपने आदर्श में दृढ़ता से स्थिरः रहें । अपने 
अन्वेषण तथा अभ्यास में दृढ़ता से लगे रहें । अपने. सङ्कल्प में निष्ठापूर्वक स्थिर 
रहें । डिगें नहीं। अपने मुख्य अन्वेषण से आपकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी न 
हटे । उत्तम अधिकारी का, सच्चे साधक का यही प्रमाण-चिह्न है । 


पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में तथा अपने उपदेशों में बारम्बार टृढ़-सङ्कल्प, 
दृढ़ता (संलग्नशीलता) स्थिरता (स्थायित्व) आदि शब्दों का प्रयोग किया है । अपने 
केन्द्र-बिन्दु से कभी भी दूर न हटते हुए, परम लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल न 
होने देते हुए दृढ़तापूर्वक संस्थित रहें | सदैव--उलझनों से भरे दिनों में भी--अपने 
जीवन के केन्द्रबिन्दु, अपने अन्वेषण, अपने जीवनादर्श में दृढतापूर्वक संस्थित रहें । 
उन्हें. किसी भी परिस्थिति में प्रभावित अथवा परिवर्तित न होने दें। आपके 
अन्तःकरण अथवा आपकी चेतना के निर्देशन सदा अपरिवर्तनीय रहें--आत्मा में 
निवास करना तथा पूर्ण निष्ञावान्‌ होना । अभ्यास में निष्ठा, साधना में निष्ठा, योग 
में निष्ठा, अपने समस्त कर्मों में एकनिष्ठ-भाव रखना--यह बहुत आवश्यक है। 


र यह निष्ठा न केवल अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर होने और उसमें सफल 
होने के लिए आवश्यक है, प्रत्युत इस मार्ग से हराने वाले प्रभावों के विरुद्ध एक 
अत्यन्त शक्तिशाली रक्षा-कवच के रूप में भी यह बहुत उपयोगी है । जब आप 
अपने आत्म-स्वरूप में संस्थित होते हैं, जब आप पूर्णतः योगाभ्यास और अपनी 
साधना में रत होते हैं, तब दूसरों के कारण मार्ग-च्युत होने का समय आपके पास 
नहीं होता । अनेकानेक विभिन्न शक्तियाँ, प्रभाव अथवा आकर्षण आपके चारों ओर 


हो सकते हैं; परन्तु आप उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी उनमें 


आध्यात्मिक साधना में निष्ठा ३७ 


रुचि ही नहीं होती, आपका अब उनसे कोई सरोकार ही नहीं होता । क्‍यों? 
क्योंकि आप निष्ठा का अभ्यास कर रहे हैं, आपने निष्ठा विकसित कर ली है । 
निष्ठा आपके लिए एक महान्‌ वरदान है। अध्यवसायपूर्वक निष्ठा को विकसित 
करना तथा दृढ़तापूर्वक उससे संलग्न रहना चाहिए। अपनी निष्ठा को विकसित 
करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहें निष्ठा समस्त असफलताओं. पतन की ओर : 
ले जाने वाले समस्त आकर्षणों, पथ-भ्रष्ट करने वाली समस्त परिस्थितियों से आपकी 
रक्षा करेगी । निष्ठा आपका धन है, निष्ठा आपकी शक्ति है, निष्ठा आपकी रक्षक है । 


श्रद्देय गुरुदेव | आप हमें आशीर्वाद दें कि हम 'मनसा-वाचा-कर्मणा' इस अमूल्य 
दिवस का .प्रत्येक क्षण ऐसे उत्तम और दिव्य ढड़ से व्यतीत करें कि सूर्यास्त 
होते-होते हम पूवपिक्षा अधिक उच्च, पवित्र एवं प्रसन्न हो सकें तथा मानव-जीवन के 
वास्तविक लक्ष्य-आत्म-साक्षात्कार द्वारा दिव्य पूर्णता प्राप्त करना--के और. 
अधिक निकट पहुँच जायें । | 

यह दिवस एक नूतन दिवस है। यह पूर्व में नहीं था और पुनः भी नहीं आयेगा । 
इस दिवस की इस विशिष्ट विलक्षणता पर विचार करें कि यह अपने प्रकार का 
एकमात्र दिवस है तथा पूर्व एवं भविष्य के दिवसों से इसकी तुलना नहीं की जा 
सकती । यह भगवान्‌ का एक अंश है। भगवान्‌ एक कालातीत अनन्तता हैं तथा 
कोई भी दिवस इस कालातीतता में मानव की सीमित चेतना द्वारा मापी गयी एक 
छोटी-सी इकाई है जो दिक्काल की सीमाओं में आबद्ध है । | 

अतः इस दिवस को नित्य-निरन्तर उच्चतर शिखरों तक ले जाने वाले एक सोपान 
के रूप में लें । जब इस दिवस का समापन हो, तब आप वैसे ही न हों जैसे आप 
इसके आरम्भ में थे । इस दिन को बुद्धिमत्ता से जियें । इसे ऐसे ढङ्ग से व्यतीत करें 
कि सूर्यास्त होते-होते आप यह अनुभव कर सकें कि दिन-भर में जीवन व्यतीत 
करने के अपने ढङ्ग से आपने अपने को समृद्ध कर लिया है, आये हुए अवसरों का 
पूरा-पूरा उपयोग कर लिया है, कर्तव्य-पालन करने की पुकारों का उत्साहपूर्वक उत्तर 
दिया हैं तथा चतुर्दिक्‌ के प्राणियों-पदार्थो-घटनाओं के प्रति सम्यक्‌ ढंग से प्रतिक्रिया 
व्यक्त को है। इस दिन को विलक्षण बनायें, स्मरणीय बनायें, इसे समृद्ध करें और 
इसे समृद्ध करके स्वयं को समृद्ध करें । 


आज का यह दिवस ईश्वर-प्रदत्त उपहार है। यह कोई साधारण, संयोगवश घटित 
घटना अथवा आकस्मिक घटना नहीं है। यह विशेष रूप से आपको समर्पित है ।. 
इसको दोनों हाथों से भक्ति-भाव से ग्रहण करें । इसे एक परिपूर्ण दिवस बनाने में 


इस दिन को परिपूर्ण बनायें 5 ३९ 


. अपनी समस्त ऊर्जाओं--बोद्धिक, मानसिक, भावनात्मक तथा भौतिक--के प्रत्येक 


अंश का उपयोग करें । यह जानते हुए कि आपमें समग्र अनन्तता निवास करती है, 
धेर्यपूर्वक अपने आदर्शो को पूरा करने का शान्त और दृढ़ सङ्कल्प लिये हुए इस दिन 
को व्यतीत करें । सांथ-ही-साथ, क्रम-विकास की प्रक्रिया में अपनी स्फूर्त सक्रियता 
को भी बनाये रखें । 

इस बात को समझ कर कि आपमें सम्पूर्ण अनन्तता है, इस दिवस को अविक्षुब्ध 
तथा शान्त रहते हुए यह सङ्कल्प ले कर व्यतीत करें--“मैं इस दिवस के प्रत्येक क्षण 
का श्रेष्ठतम तथा सर्वोत्तम उपयोग करूंगा तथा इस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर 
धीरे-धीरे अग्रसर होता रहुँगा।” किन्तु इस विचार से आपमें निष्क्रियता का 


-तामसिक भाव उत्पन्न नहीं हो जाना चाहिए--“यदि मैने आज इस दिन का उपयोग 


नहीं किया, तो कल और अच्छे ढड़ से कर लूँगा, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले 
जन्म में कर लूँगा . . . . नहीं, अभी और यहीं में इस दिवस को एक परिपूर्ण दिवस 
बनाऊँगा । मेरे लिए आने वाले कल का कोई महत्त्व नहीं है।” इस प्रकार इस 
दिवस के प्रत्येक क्षण का उपयोग अविक्षुन्ध रहते हुए अत्युत्तम ढङ्ग से करने का 
दृढ़ सङ्कल्प लें। मन की अविक्षुब्धता तथा सङ्कल्प को दृढ़ता--ये दोनों ही बातें 
आवश्यक है । 

एक रहस्यवादी का कथन है-“अपना दिवस यह सोचते हुए व्यतीत करें कि 
आपका शरीर कब्र में दफना दिया गया है तथा आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी पथ से 


' भगवान्‌ के पास पहुँच गयी है । यह शरीर मर चुका है। अब किसी भौतिक वस्तु 


का आकर्षण या प्रलोभन मुझे प्रभावित नहीं कर सकता । इन्द्रियाँ भी मुझे प्रभावित 
नहीं करतीं । मैं शरीर-चेतना से परे हूँ; मेरी आत्मा ऊर्ध्वगमन करके भगवान्‌ तक 
पहुँच गयी है । अतः अब मुझसे जो भी निःसृत होगा, वह परमात्मा को गरिमा के 
अनुरूप होगा, वह उच्चतम तथा पवित्रतम होगा ।” इस प्रकार रहें, मानो आज ही 
आपके शरीर का अस्तित्व समाप्त हुआ है तथा आप परमात्मा के सान्निध्य में रह रहे 
हैं। | 

एक अन्य रहस्यवादी ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये है-“प्रत्येक 
दिवस यह सोचते हुए व्यतीत करें कि वह दिवस इस धरती पर आपका अन्तिम दिन 
है तथा कल का सूर्योदय आप नहीं देख सकेंगे ।” यदि आज का दिन आपको 
अन्तिम दिन के रूप में मिला हो, तो इसे आप कितना मूल्यवान्‌ बना लेंगे ! आप 
इसे कितना बहुमूल्य समझेंगे | आप इसे सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, महत्तम तथा 
पूर्णतम तत्त्वों से परिपूरित कर लेना चाहेंगे। आप सोचने लगेंगे-“में अपने इस 
दिन को परिपूर्ण दिवस बना लूँ! मैं दिव्यता से पूर्ण हो जाऊं | में आनन्द का केन्द्र 
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बन जाऊँ | मैं आह्वाद, आनन्द, परमानन्द को प्रकट करूँ ! में शान्ति, ज्योतिर्मय 
प्रज्ञा, चैतन्य तथा ज्ञान को प्रकट करूँ | में अभी और यहीं विद्यमान ईश्वर के 
अस्तित्व की अनन्तता का, सत्‌-चित्‌-आनन्द-शान्ति का साक्षी बनूँ ! मेरे विचारों से, 
वाणी से और कर्मों से यह प्रकट हो ! में प्रत्येक प्रकार से इस दिवस को इस प्रकार 
व्यतीत करूँ कि में सब प्रकार से ईश्वर की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाऊं ।” 

भगवान्‌ हमें प्रत्येक दिवस के रूप में उपहार प्रदान कर रहे हैं। इन रहस्यवादियों 
द्वारा व्यक्त ये विचार हमें अपने को इस उपहार के साथ जोड़े रखने का आधार 
प्रदान करते हैं। यह उपहार सदा ही उपलब्ध है सोने से पूर्व अगले दिवस-रूपी 
उपहार का उपयोग करने की योजना बनाइए--“कल के दिवस को मैं स्वर्णिम 
दिवस, दिव्य दिवस बनाऊंगा । इसे पूर्णता तथा दिव्य चेतना की ओर आत्मा का 
ऊर्ध्वगमन कराने वाला दिवस बनाऊंगा । जो-कुछ भी में करूँ, देखूँ, श्रवण करूँ, 
स्पर्श करू, सूँघूँ, सोचूं, अनुभव करूँ---उसमें जो-कुछ भी उत्कृष्ट तत्त्व हो, वह सब 
दिवस के प्रत्येक क्षण में व्यक्त हो ।” 

अतः प्रत्येक दिवस में आध्यात्मिक ढड़ से प्रवेश करें और उसे आध्यात्मिकता 
तथा दिव्यता से परिपूर्ण कर दें। यह धन्यता की कुञ्जी है । यह पूर्णता का विश्वस्त 
पथ है । यही असन्दिग्ध उन्नति तथा अवश्यम्भावी उपलब्धि का रहस्य है । 


'प्रातःस्मरामि, प्रातर्भजामि, प्रातर्नमामि'--इन शब्दों से आदि शङ्कराचार्य के 
कितने ही स्तोत्र तथा श्लोक आरम्भ होते हैं। यहाँ तक कि इन तीन शब्दों को 
'प्रातःस्मरामिस्तोत्र' के नाम से ही जाना जाने लगा है । 

ब्राह्ममुहूर्त में भगवान्‌ से प्रार्थना और उनकी पूजा करने की क्या विशेषता है? 
महात्मा गान्धी साबरमती आश्रम और सेवाग्राम में ब्राह्ममुहूर्त में हो--रात्रि का 
अन्धकार पूर्णरूपेण समाप्त होने से पूर्व ही-- प्रार्थना करना प्रारम्भ कर देते थे । 
इसका एक कारण हैं। ब्राह्ममुहूर्त के क्षणों की एक अपनी विशिष्टता है। 

पश्चिमी देशों में कहा जाता है--“अपना दिवस भगवन्नाम से आरम्भ करो |” एक 
और भी बात किञ्जित्‌ विनोदपूर्ण ढड़ से कही जाती है--“प्रातःकाल का पक्षी ही 
कीड़े पकड़ पाता है ।” इसका अर्थ यह है कि प्रातःकाल उठने वाले को लाभ प्राप्त 
होता हे। जितना शीघ्र आप उठेंगे, उतना अधिक समय आपको मिल पायेगा । 
जितना अधिक समय आपके पास होगा, उतना ही उतावलापन कम होगा और उतना 
ही आप पर दबाव कम होगा । जितना अधिक आप पर दबाव कम होगा, उतनी ही 
तनाव-ग्रस्तता कम होगी । यह स्थिति आपके स्वास्थ्य, आपके उच्च रक्तचाप, आपके 
समस्त स्नायु-तन्त्र, यहाँ तक कि आपकी पाचन-प्रणाली के लिए अत्यन्त अनुकूल 
हैं । यदि आप शीघ्र उठते हैं, तो आपके पास अवकाश का समय अधिक होता है । 
यदि आप शीघ्र नहीं उठते, तो आपके पास समय कम रह जाता है । जब समय के 
अभाव के कारण आप तनाव-ग्रस्त हों, तब उस स्थिति में दिन का आरम्भ करना 
ठीक नहीं है । यह व्यावहारिक कारण है । [ 

किन्तु इसका उच्चतर निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यह है कि इस समय 
आपकी चेतना आत्मा के अन्तर्जगत्‌ (दिव्य जगत्‌) से उच्चतर अन्तभ्रेरणाओं को 
ग्रहण करने की अत्यन्त अनुकूल अवस्था में होती है। इस समय आपकी चेतना 
अत्यन्त संवेदनशील तथा ग्रहणशील होती है। आपका अन्तःकरण अथवा सामान्य 
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मानव-चेतना (जिसका उपयोग आप आंग्रत अवस्था में क्रियाशील रहते हुए करते है) 
अत्यन्त शान्त तथा सात्त्विक अवस्था में होती है । यह आत्म-विश्लेषण तथा प्रार्थना 
के लिए अनुकूल है । 

जब आप पूर्णतः जाग जाते हैं और संसार के काम-काज में व्यस्त हो जाते हैं, तो 
आपका पूरा मन बहिर्गामी हो जाता है। तब यह (मन) नाम-रूपों के सदा 
परिवर्तनशील कार्य-कलापों के जगत्‌ का एक भाग बन जाता हं। यह पूर्णतः दृश्य 
बाह्य तथा भौतिक जगत्‌ के दूश्य-प्रपञ्च के नियन्त्रण में आ जाता है। अतएंव यह 
इस समय उच्चतर अन्तभ्रेरणाओं को ग्रहण करने हेतु तैयार नहीं होता, जब तक कि 
उसे इस पूर्णतः बहिर्मुखी अवस्था में उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित न किया 
गया हो। यही मन जब गहन निद्रावस्था में होता है, तब भी यह समस्त उच्चतर 
अन्तः्रेरणाओं, उदात्त दिव्य संवेदनाओं के प्रति पूर्णतया अग्रहणशील होता है। 


किन्तु ब्राह्ममुहूर्त में अन्तःकरण निद्रा के तमस्‌ से मुक्त हो गया होता हे। बाह्य 
जगत्‌ (जिसमें मन द्वारा विविध कार्यक्षेत्रों में व्यस्त हो जाने के फल-स्वरूप उत्पन्न 
अनेक बाध्यताओं तथा मनोवेगों के कारण यह अन्तःकरण अनेकानेक कार्य-कलापों 
के सम्पादन, अनेकानेक व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहार--संसर्ग तथा 
अनेकानेक विचार-वृत्तियों में उलझ जाता है) के रजस्‌ का प्रभाव भी इसके ऊपर 
नहीं पड़ने पाता । | 


इस बीच की अवधि (बराह्मुहू्त) में आप निद्रावस्था द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों तथा 
पूर्णतः जाग्रतावस्था के दोषों और व्यस्तताओं से पूर्णतः मुक्त होते हैं । अतः यह एक 
अत्यन्त अनुकूल समय है पूर्णतः ग्रहणशील बनने का, सत्त्व का । इस समय आप 
स्वयं को निद्रावस्था के तमस्‌ तथा जाग्रतावस्था के रजस्‌ से ऊपर उठा कर भगवान्‌ 


तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार आप सम्पूर्ण दिवस के यापन की दिशा निर्धारित 
कर देते हैं। 


यदि आप इस प्रकार ईश्वर से दिवस का आरम्भ करते है. यदि आप 
प्रातःस्मरामि, प्रातर्भजामि, प्रातर्नमामि' से दिन को आरम्भ करते हैं, तब सम 
दिवस इसी भाव से-स्मरण-भजन-मनन के भाव से-परिपूरित हो जाता है । और 
यही रहस्य है संसार में होते हुए भी ईश्वर में निवास करने का, बाह्य क्रिया-कलाप 
करते हुए भी आन्तरिक रूप से निष्क्रिय बने रहने का । 


एक रहस्यवादी कवि ने अत्यन्त प्रभावी ढङ्ग से दिवस को सम्यक्‌ ढङ्ग से आरम्भ 
करने का उपाय बताया है। इस उपाय को अपना कर व्यक्ति ब्राह्ममुहूर्त की मोहक 


ब्राह्ममुहूर्त की वेला में ४३ 


आश्चर्य-भरी जादुई वेला से अधिकतम लाभों की स्वर्णिम उपज प्राप्त कर लेता है । 
रेल्फ कुशमेन नामक एक रहस्यवादी कवि की निम्माड्वित पंक्तियाँ पठनीय हैं-- 
“भोर की वेला में में भगवान्‌ से मिला। 
'उनकी' उपस्थिति ने सूर्य के समान-- 
समूचे दिन को प्रकाश से परिपूरित कर दिया। 
दिन-भर मुझे 'उनकी' उपस्थिति का भान होता रहा । 
दिन-भर 'वह' मेरे ही साथ रहे । 
दैनिक समस्याओं के भँवरों के ऊपर 
मेरी जीवन-नय्या शान्तिपूर्वक तैरती रही। 
दुःख उठाते-उठाते में अब समझ गया हूँ कि- 
यदि दिन-भर 'उसके' सान्निध्य में रहना है, 
तो भोर की वेला में ही उन्हें ढूँढ़ लेना होगा।” 
निद्रावस्था ओर पूर्ण जाग्रतावस्था के बीच की अवधि (ब्राह्ममुहूर्त की वेला) में 
चेतना को एक विशिष्ट स्थिति होती है। इस अवधि के पहले और बाद के समय 
प्रतिकूलताओं से युक्त हं। दोनों आवश्यक होते हुए भी भगवान्‌ के साथ पूर्ण 
आन्तरिक सम्पर्क स्थापित करने में बाधा उपस्थित करते हैं । 
इसी कारण महापुरुषों ने ब्राह्ममुहूर्त की वेला में भगवान्‌ का भजन-स्मरण करने 
पर बल दिया है । वे जानते थे कि ब्राह्ममुहूर्त के समय मानव-चेतना की एक विशिष्ट 
स्थिति होती है। उस स्थिति का ठीक-ठीक उपयोग कर लेने पर सम्पूर्ण दिवस के 
यापन की दिशा निर्धारित हो जाती है । तब आप ईश्वर के सम्पर्क में रहने लगते हैं । 
व्यावहारिक जीवन के विक्षुब्ध सागर पर हम अपनी जीवन-नय्या को शान्तिपूर्वक खे 
लेते हैं और उस नय्या में भगवान्‌ हमारे साथी होते है । 
हम ब्राह्ममुहूर्त के स्वर्णिम समय का पूर्ण लाभ उठायें और परम लक्ष्य की ओर 
ऊर्ध्वगमन करते हुए प्रत्येक दिवस में एक अगला आरोही कदम उठायें । 


वैदिक दृष्टि के अनुसार “मानव यहाँ रोने-चिल्लाने, थोड़ा आँसू बहा लेने, थोड़ा 
हँस लेने तथा कष्ट उठाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए नहीं आया है; वह 
यहाँ आया है--मृत्यु के लिए नहीं, अमरत्व प्राप्त करने के लिए; दुःखों के लिए नहीं, 
परम आनन्द की प्राप्ति के लिए।” यह उनके आत्मानुभव---उनकी 
अपरोक्षानु भूति--पर आधारित उनकी एक महान्‌ उद्घोषणा थी । 
यह उद्घोषणा करते हुए उन्होंने मनुष्य को परमानन्द प्राप्त करने हेतु आमन्ररित 
किया उन्होंने जीवात्मा को परमानन्द की प्राप्ति के गन्तव्य-स्थान पर पहुँचने के 
लिए जीवन-यात्रा करने हेतु और पूर्णतः जाग्रत रहते हुए इस यात्रा में परमानन्द-रूप 
परम लक्ष्य की प्राप्ति होने तक आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया । “यह आपका 
जन्मसिद्ध अधिकार है। इस महान्‌ अनुभव को प्राप्त करने में ही आपकी सार्थकता 
है । आप इसे प्राप्त करने में विलम्ब क्यों करते हैं?” “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधत।” अनेकानेक शताब्दियों से, बारम्बार, सन्त-महात्मा तथा गुरुजन 
मानव-जाति को अपने इस परम लक्ष्य को सदैव स्मरण रखने, इसकी प्राप्ति की 
आकांक्षा को निरन्तर बनाये रखने और इसे प्राप्त करके धन्य होने के लिए प्रेरित 
: करते रहे हैं। इस कारण यह विश्व-व्यापी मानवता का उत्तराधिकार और विरासत 
है। इसे हमारे औपत्िषदिक ऋषि-मुनियों ने अपने हृदय की पूर्णता में समस्त 
 मानव-जाति के प्रति उद्घोषित किया है जो उनके महान्‌ अनुभवों तथा 
परमानन्द-अवस्था की प्राप्ति के कारण सम्भव हो सका है।. . 


` हमारे ऋषि-मुनि इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि यह संसार दुःख और मृत्यु का 
संसार है; किन्तु वे यह भी कहते थे कि यह अधिक महत्त्वपूर्ण बात नहीं है । जो 
जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, वह है पूर्णता के महान्‌ लक्ष्य की ओर 
बढ़ना । इस जीवन-या्रा के प्रत्येक यात्री जीवात्मा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी 
दैवी नियति को ध्यान में रखे । हम यहाँ मानव बन कर जीवित रहने और मृत्यु को 
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प्राप्त होने के लिए नहीं आये हैं। अवश्य ही, हमने मानव हो कर जन्म लिया हैं; 
किन्तु हम यहाँ इसलिए आये हैं कि हम यहाँ से पूर्ण दिव्य प्राणियों के रूप में 
प्रस्थान करें । 

प्रत्येक साधक के जीवन में सदा ही सङ्घर्ष रहता है। वह हर्ष और शोक, सुख 
और पीड़ा, सौभाग्य और विपत्ति, सफलता और विफलता, उत्साह और विषाद तथा 
आस्था और अनास्था के बीच झूलता रहता है। यह अवश्यम्भावी है। इसका 
सीधा-सा कारण यह हैं कि वास्तव में यह संसार, प्रकृति और पुरुष से, दैवी और 
आसुरी से, द्रनद्रों से बना हुआ है। प्रकृति सदैव ही अत्यन्त सक्रिय रूप से सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ के रूप में प्रकट (व्यक्त) होती रहती है । प्रत्येक गुण के प्रकटीकरण 
के अनुरूप मन की विधायक तथा सकारात्मक भाव-दशाएँ हुआ करती हैं, क्योंकि 
मन प्रकृति का ही एक अनिवार्य अङ्ग है । इसी प्रकार कभी तो स्वास्थ्य की और 
कभी अस्वास्थ्य की, कभी शान्ति की और कभी अशान्ति की, कभी शक्ति की और 
कभी शक्ति-हीनता की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। यह प्रकृति के खेल का एक अङ्ग 
है। 

न्द्रों के बीच झूलने का द्वितीय कारण यह हे कि साधक को यह ज्ञात नहीं होता 
कि साधनाभ्यास किस प्रकार करना है तथा उसे अपने परम लक्ष्य में किस प्रकार 
संस्थित होना चाहिए । यह (परम लक्ष्य में संस्थित होना) केवल तभी सम्भव है, जब 
उसे ईश्वर में पूर्ण-अटल विश्वास तथा श्रद्धा हो । “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌"-जिसे 
ईश्वर में पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा होती है, उसी को मुक्तिदायक परम प्रबोधन तथा प्रज्ञा 
की प्राप्ति होती है । “संशयात्मा विनश्यति”-जिसकी बुद्धि संशयात्मक है, जिसमें 
श्रद्धा की कमी है, उसका भाग्य उसके विपरीत होता है। 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आपके साधनाभ्यास-विषयक इस 
महत्त्वपूर्ण सत्य की चर्चा बार-बार की है। इसकी सार्थकता तथा स्थिर एकरूप 
प्रगतिशीलता तभी सम्भव है, जब आप अध्यवसायपूर्वक भगवान्‌ में, अपने में, 
अपनी साधना के सामर्थ्य में, आध्यात्मिक जीवन में, गुरु में तथा गुरु एवं धर्मग्रन्थों 
के वचनों में आस्था अर्जित कर लें । | 

यदि आप धर्मगन्थों के स्वाध्याय की उपेक्षा करते हें, तो उनमें विश्वास होने 
अथवा न होने का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है? धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय करने पर ही यह 
प्रश्‍न उठता है--तब नहीं, जब आप स्वाध्याय की उपेक्षा करते हैं अथवा केवल 
समय कारने हेतु, मनोरञ्जन के लिए अथवा अपने कर्तव्य से पलायन करने के लिए 
इन्हें पढ़ते हैं। अर्जुन भी अपने कठिन कर्तव्य सें बचना चाहता था, इसीलिए वह 
घर्मपरक तर्क-वितर्को तथा दार्शनिक विवेचनाओं के गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 


Uo मननीय सत्य 


अतः धर्मग्रन्थों से गहन और घनिष्ठ परिचय विकसित करने का अभाव एक बहुत 
' बड़ा अवरोध बन जाता है और विश्वास डगमगा जाता है। 


इसलिए साधक को यह जान लेना चाहिए कि आन्तरिक भाव-दशा चाहे जिस 
प्रकार भी परिवर्तित होती रहे, यह अवश्यम्भावी हैं; क्योंकि यह प्रकृति का ही एक 
भांग है और प्रकृति केवल त्रिगुणों के रूप में ही विद्यमान नहीं है, यह सम्पूर्ण सृष्टि 
में दरों के रूप में भी विद्यमान है। और जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन से कहा 
है कि यह आवश्यक है कि हम त्रिगुणो से ऊपर उठें--'निस्रैगुण्यो भवार्जुन ।” यह 
भी अनिवार्य है कि हम इनद्रों से परे होने के लिए प्रयलशील रहें । ओर यह जितना 
कठिन समझा जाता है, उतना कठिन नहीं है । यदि इसके लिए कभी भी प्रयास नहीं 
किया गया हो, तो यह असम्भव प्रतीत होगा; किन्तु यह असम्भव नहीं है, क्योंकि 
रन्द्वातीत अवस्था आपकी वास्तविक, स्वाभाविक तथा शाश्वत अवस्था हे । अतः जो 
आप यथार्थ में हें-वैसा होना कठिन नहीं होना चाहिए । 


आवश्यकता इस बात की है कि जो आप नहीं हैं, वैसा होना रोक दें, अपने को 
मूर्ख सिद्ध न करें, आत्म-विस्मरण न करें तथा तात्त्विक स्वरूप के प्रति जागरूक 
रहें। तब आप धीरे-धीरे स्वरूप में संस्थित हो जायेंगे । इसमें कुछ समय लगेगा, 
क्योंकि हमें: आत्म-केन्द्र से दूर हटते जाने की तथा मन की अनियन्त्रित गति के 
कारण एक अप्राकृतिक अवस्था में ही रहने की आदत पड़ गयी है । यदि हम अपने 
मन की भावदशाओं-भावनाओं को सम्यक्‌ दिशा की ओर मोड़ने का बार-बार, 
लगातार प्रयास करते हुए मन पर विवेकपूर्ण नियन्त्रण रख सकें, तब एक दिन सम्पूर्ण 
अन्तःकरण सकारात्मक, सात्त्विक तथा दैवी सम्पदा से परिपूर्ण हो जायेगा, आप 
्सन्नचेतस बन जायेंगे; सन्तोष पर आपका स्वामित्व हो जायेगा । महर्षि पतञ्जलि ने 
आ के अन्तर्गत नियम के रूप में सन्तोष अर्जित करने की महत्ता पर बल 

या है। 


यह संसार द्वन्दों से निर्मित है। अन्तःकरण संसार का ही एक भाग है; अतः यहं 
- भी इन्र से युक्त हो जाता है। आप इरातीत हैं; अतः आपको अपने मन के स्वभाव 
को समझना चाहिए और तात्त्विक स्वरूप-जो टो से परे है की पुष्टि करनी 
चाहिए तथा इस प्रकार शान्ति और अक्षुब्धता की अवस्था में पूर्णतया संस्थित हो 
जाना चाहिए । यह अभ्यास है । यही श्रीमद्भगवद्गीता का योग है । भगवान्‌ का 
यह वचन अति-सारगर्भित है : “समत्वं योग उच्यते--समता को योग कहते हैं !* 
अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक को अपने प्रशिक्षण, अनुशासन और 
आध्यात्मिक साधना के एक भाग के रूप में तथा श्रमपूर्वक प्रयास 


इ्न्द्रातीत रहें । ४७ 


करना चाहिए। तब वह उस अवस्था में संस्थित हो जायेगा, जो द्वन्द्दों के बीच रहते 
हुए इनद्रों से अप्रभावित रहने की अवस्था है । 

इस संसार में हम त्रिगुणो के खेल से अथवा द्वन्द्दों से अप्रभावित नहीं रह सकते । 
उनको इसी संसार में रहना है। हमें इसी प्रकार के संसार में रहना है। हम इस 
संसार में आ गये हैं--इस कारण संसार एकाएक परिवर्तित नहीं हो जायेगा । हमें 
इस तथ्य को समझना है और कुछ ऐसा करना है जिसकी सहायता से हम प्रकृति के 
इस स्वभाव से अप्रभावित रह सकें । 

अतः हम आध्यात्मिक जीवन और संसार (जिसमें रहते हुए हमें आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करना है) विषयक इस सत्य को समझें तथा अपने दृढ़ अन्तःकेन्द्र को 
विकसित करें जिसमें हम सदैव अपने निज-स्वरूप में-भगवत्स्वरूप में-संस्थित 
रहते हैं। यहाँ हम द्वन्द्ों से ऊपर उठने के लिए तथा पूर्ण परमानन्द और शान्ति की 
परम अवस्था को प्राप्त करने हेतु आये है । 


उपनिषदों ने परम तत्त्व को एक ऐसे एकमात्र सत्य-तत्त्व के रूप में वर्णित किया 
है, जिसकी तुलना में अन्य सब विषय मिथ्या प्रतीतियाँ--दिक्काल की दृढ़ तथा 
शाश्वत अस्तित्व से विहीन अस्थायी प्रतीतियाँ--हैं। उपनिषदों ने परम तत्त्व को 
'सत्‌' कहा है और उस परम तत्त्व के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को 'असत्‌' कहा है। 
उस परम तत््व--ब्रह्माण्डीय आत्मा को 'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः' (ज्योतियों की भी 
ज्योति) तथा “सत्यस्य सत्यम्‌' (सत्यो का सत्य) कहा गया है। अतः सत्य ही प्राप्त 
करने योग्य परम लक्ष्य है । 

सत्य एक दिव्य तत्त्व है, जो परम लक्ष्य ही नहीं, परम लक्ष्य तक ले जाने का मार्ग 
भी है। यह वह महान्‌ साधना है, जो साधक को सत्य के साक्षात्कार के लक्ष्य तक 
पहुंचाती है। यह एक महान्‌ तप भी है जो इस साधना को सफल बनाता है तथा इसे 
एक ऐसी शक्ति से परिपूरित कर देता है जो इस धरती की नहीं, दैवी शक्ति है । 

सत्य का तप व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न कर देता है । महात्मा 
गान्धी ने इस आन्तरिक दिव्य शक्ति को आत्म-बल कहा है और निस्सङ्डोच यह 
स्वीकार किया कि उनकी सम्पूर्ण शक्ति का स्रोत तथा उनको सफलता का रहस्य 
यही आत्म-बल है । सत्य के तप ने उनके भीतर के अशुभ और अनाध्यात्मिक तत्वों 
पर विजय प्राप्त करने हेतु उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की । उन्होंने आत्म-विजय 
आप्त को, और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रत्येक प्रकार के असत्य पर भी विजय प्राप्त 
को । उन्होंने निर्भाकतापूर्वक कहा--“केवल यही सत्य नहीं है कि ईश्वर सत्य है, में 


घोषित करता हूँ कि सत्य ईश्वर है।” सत्य का अनुसरण करना वास्तव में ईश्वर को 
प्राप्त करना है । 


अतएव सत्य एक तप है, एक साधना है, साधना को प्रगतिशील बनाने वाला एक 
मार्ग हैं। इस कारण सत्य एक ऐसी आन्तरिक शक्ति है जो इस साधना को 
क्रियाशील तथा सक्रिय बनाती है । इस कारण सत्य लभ्य परम लक्ष्य है । सत्य का 


सत्य का आचरण ४९ 


. पुजारी निश्चित ही धन्यता को प्राप्त होता है तथा परम सत्य-तत्त्व को प्राप्त करता है । 


आपको सत्य की उपासना में चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, आप 
प्रत्येक परिस्थिति में अपने अन्दर सत्य को प्रतिष्ठापित किये रहें । 

` वस्तुतः सत्य पहले से ही आपके अन्दर प्रतिष्ठापित है--आपके अपने सदात्मा 
के रूप में, आपके अपने तात्त्विक स्वभाव के रूप में, आपकी अपनी सारभूत सत्ता के 
रूप में । यथार्थतः आपका अस्तित्व पार्थिव नहीं है। आप भौतिक अथवा जैविक 
सत्ता नहीं हैं। आप मात्र विचारों, भावों, मनोभावों, स्मृतियों, कल्पनाओं, कामनाओं, 
तृष्णाओं, रुचियों और अरुचियों के समूह नहीं हैं। ये सब आपके सत्य-तत्त्व को 
निर्मित नहीं करते । इस भौतिक तथा जैविक सत्ता से अलग; विचारों और भावों के 
इस समूह से भिन्न; प्रश्‍न उठाने वाले, संशय करने वाले, बुद्धिपूर्वक तर्क करने वाले 
इस मनोवैज्ञानिक संरचना से पृथक्‌ आप उस महान्‌ परम तत्त्व की एक किरण है। 
आप उस शाश्वत सत्य का एक अंश हैं जो कभी धूमिल नहीं होता, जो कभी 
परिवर्तित नहीं होता, जो सदैव चमकता है तथा चमकता ही रहता हे । 

` अतः स्व-विषयक इस सत्य के प्रति जागरूक होना और इस जागरूकता को 
आचरण में लाना ही सत्य से संलग्न रहना है तथा सत्य की पूजा करना है। 
'मनसा-वाचा-कर्मणा' तथा अपने जीवन-यापन की समस्त अभिव्यक्त प्रणालियों के 
माध्यम से अपने यथार्थ दिव्य स्वरूप को व्यक्त करना ही सत्य को चरितार्थ करना 
है । “अपने आत्मा के प्रति सत्यशील रहें ।” 

अपने सदात्मा के प्रति सत्यशील होना और उस सत्य को प्रकट करने के लिए 

जीना (ताकि आपका जीवन उस दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाये, जो आप है) ही 
अपने परम आध्यात्मिक अर्थो में तथा अपने परम आध्यात्मिक रूप में सत्य का 
आचरण है । इस आचरण को परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने 
आधुनिक संसार के लिए इस प्रकार निर्धारित किया : “आप दिव्य हैं, दिव्य बनें, 
दिव्य भाव से अनुभव करें, बोलें तथा जीवन व्यतीत करें । अपने जीवन को दिव्य 
बनायें ।” समस्त आयामों समेत एक परम ज्योतिर्मय पथ के रूप में उन्होंने इसी 
सत्याचरण को आधुनिक जगत्‌ के समक्ष उद्घोषित किया। यही (सत्याचरण) 
धन्यता की कुञ्जी है । यही परम प्रबंधन तथा मोक्ष का पथ है। इस सत्य का गहन 
मनन करें, आप धन्य हो जायेंगे । 





जिज्ञासु वह व्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की तीव्र पिपासा हो तथा जो उसे 
प्राप्त करने हेतु गहन प्रयास करता हो। मुमुक्षु वह व्यक्ति है जो मोक्ष-प्राप्ति का 
इच्छुक होता है । अन्ततोगत्वा जिज्ञासु, जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुमुक्षु भी है । वह 
मोक्ष प्राप्त करने हेतु ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। केवल लोकोत्तर ज्ञान ही मोक्ष 
की ओर ले जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही बन्धन होता है । अज्ञान को अपने 
विपरीत सकारात्मक घटक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की सहायता से दूर 
नहीं किया जा सकता। प्रकाश के आते ही अन्धकार अदृश्य हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 
अतः बन्धन--जो अज्ञान के कारण है; जो आज्ञान ही है--से मुक्त होने का 
उपाय ज्ञान को प्राप्त करना है । अब आप पूछेंगे-“तब, उस भक्त का क्या होगा जो 
केवल भक्ति ही करता है तथा जिसकी ज्ञान-प्राप्ति में रुचि नहीं है वह ज्ञानयोगी 
नहीं है, वह सद्ञन्थों का विशेषज्ञ बनने का प्रयास नहीं करता, उनके अर्थो की 
जटिल गहराइयों में प्रवेश नहीं करता तथा अपने हृदय की ग्रन्थियों को ज्ञान के द्वारा 
नहीं खोलता ।” इसका उत्तर यह है कि भक्त की भक्ति का लक्ष्य 'केवल 
ज्ञान-स्वरूपम्‌ अथवा परम तत्त्व ही है। भक्त का साकार सगुण ब्रह्म (उसका - 
व्यक्तिगत भगवान्‌) ज्ञान--परम ज्ञान, परम चेतना--ही होता है। वही भक्त के लिए 
रूप-धारी हो जाता है। वह शुद्ध आनन्द-चैतन्य तथा शुद्ध ज्ञान-चैतन्य ही है। 
उसका रूप हमारे रूप के असदूश स्थूल और भौतिक नहीं है । 
व्यक्तिगत भगवान्‌ का नाम हमारे नामों के समान नहीं है । उनके प्रत्येक नाम का 
महत्त्व वेश्वस्तीय होता है। उससे अनुभवातीत, अनाम, निराकार, अवर्णनीय, 
Se ह sul उकसलौकिक गुण प्रकाश में आते हैं। 'नारायण' 
व्यापक तथा अनन्त है। 'शिव' का अर्थ है--परम 


स्वयं को भगवान्‌ के साथ जोड्रें - ५१ 


माङ्गलिकता तथा परम आनन्द । कृष्ण” का अर्थ है--जो प्रत्येक अस्तित्ववान्‌ वस्तु 
को अपनी ओर आकर्षित करे। “राम” योगियों के हृदय में निवास करके. उन्हें 
आनन्द प्रदान करते हैं अथवा योगियों के हृदय में वास करके आनन्द प्राप्त करते 
हैं। “वासुदेव' वह परम सत्ता है जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक अस्तित्ववान्‌ वस्तु में 
वास करती हैं । द 

इस प्रकार इष्टदेव का नाम-रूप वही अवैयक्तिक परम तत्त्व ही है जो भक्त के 
दिव्य चक्षुओं के लिए दृश्य अस्थायी रूप धारणं कर लेता है। और भक्ति की 
साधना का अभ्यास करके जब भक्त अपने इष्टदेवता का साक्षात्कार करता है, तो वह 
(इष्टदेव) और कोई नहीं वही पूर्ण ब्रह्म ही होता है और भक्त को परम ज्ञान चैतन्य, 
परम दिव्य ज्ञान प्रदान करके आशीर्वाद प्रदान करता है । गीता (४/३९) में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का कथन है : “श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌?-जो मुझमें गहन निष्ठा रखता है 
और मुझे अनन्य भक्ति-भाव से भजता है, उसे में परम ज्ञान प्रदान करता हूँ । 

अतः गुरुदेव बारम्बार हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि 
लोकोत्तर भक्ति की उच्चतम अवस्था लोकोत्तर ज्ञान से भिन्न नहीं है। पराभक्ति और 
ज्ञान एक ही हैं। भगवद्भक्ति के चरमोत्कर्ष की अवस्था शुद्ध ज्ञान की अवस्थाही 
है । पूज्य गुरुदेव रहस्यमय ढड़ से कहा करते थे-“भक्तियोग दो से आरम्भ हो कर 
एक में समाप्त होता है।” अतः भक्ति-मार्ग में तथा ज्ञान-मार्ग अथवा ज्ञानयोग में 
कोई तात्त्विक भेद नहीं है। वे दोनों साधक को अन्ततोगत्वा एक ही प्रकार की 
अनुभूति, एक ही परम अनुभवातीत अनुभव तक ले जाते हैं । 

अतः ज्ञान उस बन्धन से मुक्ति का एक साधन है जो असीम, शाश्वत परम तत्त्व के, 
आपके वास्तविक अनुभवातीत स्वरूप के तथा आपके नित्य-मुक्त, नित्य-शुद्ध, - 
परिपूर्ण आत्म-स्वरूप के अज्ञान से निर्मित है। जब आप अपने नित्य-मुक्त, 
नित्यशुद्ध परिपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब तुरन्त ही आप उस 
अवस्था में पहुँच जाते हैं जिसमें आपको ब्रह्मज्ञान (जो चरम मोक्षःप्रदायक है) की 
प्राप्ति हो जाती है। | 

परन्तु, यह ज्ञान आता कहाँ से हैं? इस भवन में यह प्रकाश कहाँ से आया? .. 
इससे पूर्व सब ओर अन्धकार था। अब सब ओर प्रकाश-ही-प्रकाश हे । ऐसा इस 
बल्व को जला देने से तथा इस बलव को एक अदृश्य शक्ति (विद्युत्‌) के स्रोत से 
सम्बद्ध कर देने से सम्भव हो सका है। इसी प्रकार एक पौधा तभी तक 
फलता-फूलता है, जब तक उसका सम्बंन्ध उसके वास्तविक उद्गम-स्नोत--धरती 
--से जुड़ा रहता है । उसे उखाड़ दें, तो वह मुरझा कर मर जायेगा । 
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आप सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको भी अपने अस्तित्व के स्रोत के 
सम्पर्क में रहना चाहिए, अपने उद्गम से सम्बद्ध रहना चाहिए। तब नित्यप्रति 
आपका आत्मा अनावरित होने लगेगा | यह बढ़ेगा, विकसित होगा, विस्तारित होगा 

और आप दिव्य अनुभूति प्राप्त करेंगे, आप दिव्य हो जायेंगे । 
किन्तु यदि आप उस खोत से जुड़े हुए नहीं हैं, अथवा आपने स्वयं को उससे दूर 
कर लिया है, अथवा आपने उसका विस्मरण कर दिया है, अथवा आप स्वयं को एक 
स्वतन्त्र सत्ता मानने लगे हैं, तो आप दुःखों, दुश्चिन्ताओं, पीड़ाओं, यातनाओं तथा 
विपत्तियों से ग्रस्त हो जायेंगे । न्यूनता की एक अनुभूति आपको आविष्ट कर लेगी। 
क्यों ? क्योंकि आपने मूर्खतावश स्वयं को अपनी सत्ता के खरोत से असम्बद्ध कर 
लिया है। एक प्रगतिशील तथा सार्थक जीवन व्यतीत करने के लिए आपको 
आन्तरिक रूप से भगवान्‌-ब्रह्माण्डीय सत्ता-से सदा सम्बद्ध रहना चाहिए। यदि 
आप इस तथ्य की उपेक्षा करेंगे, तब आपका जीवन वैसा ही होगा, जैसा सामान्यतः 
होता है-सदा ही असन्तोष, निराशा, उदासी, अतृप्ति के बोझ से दबा हुआ । समस्त 
नकारात्मक प्रवृत्तियाँ एकत्रित हो जायेंगी. तथा आपको अपने अधीन करके यन्त्रणा 
देने लगेंगी। आप कभी एक प्रवृत्ति की ओर खिंचे चले जायेंगे और कभी दूसरी 
प्रवृत्ति की ओर | बेबस हो कर आप क्रन्दन करने लगेंगे । आप समझ नहीं पायेंगे 
कि आपको क्या करना चाहिए। आप हताश हो जायेंगे । , 
यदि आप इस स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं. तो इसका एकमात्र उपाय 
है--अपने उद्गम-ख्रोत भगवान्‌ से स्वयं को जोड़ना । जिज्ञासा तथा विवेक द्वारा, 
अधवा अखण्ड भगवत्स्मरण तथा भक्ति द्वारा, अथवा ध्यान तथा निरन्तर 
ब्रह्मनचिन्तन द्वारा, अथवा अपने सम्पूर्ण कर्मों को पूजा-भाव से प्रभु को समर्पित 
करके इस सम्बन्ध को बनाये रखा जा सकता है। चाहे किसी भी उपाय से ऐसा 
i केः अवश्य । भगवान्‌ के साथ इस असम्बद्धता को समाप्त करें| 
त, जो आपके सर्वस्व है, के साथ अपने इस अन्यता-भाव को तथा उनकी 
विस्मृति को समाप्त करे। oe तब आपके दुःख-कष्ट कम होने लगेंगे और अन्ततः 
ना हर | होता हे, तो अन्धकार ठहर नहीं सकता । जब आप 
पूरित हो जाते हैं, तब दुःख, कष्ट, पीड़ा, आज्ञान, बन्धन, भय, चिन्ता, 

वनाव, दबाव रह नहीं सकते | वे समाप्त हो जाते है । 


क अतः ४ रखें, मानव की समस्त विपत्तियों तथा समस्याओं का मूल कारण 
म ल होना है। यही बन्धन का कारण भी है। योग, भक्ति, ज्ञान, 
' “ओ आणना द्वारा इस अन्यता-भाव तथा पृथक्करण को समाप्त करें| 


TE I कि अमन की 2 जन, 


स्वयं को भगवान्‌ के साथ जोड़ें oR 


उस परम तत्त्व (भगवान्‌) के साथ ऐक्य तथा समस्वरता की सर्वोच्च स्थिति में 
सदा-सर्वदा रहने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करें तथा संसार के दुःखों से मुक्त 
हो जायें । आज्ञान तथा बन्धन के अन्धकार को भगा कर परम दिव्य ज्ञान के प्रकाश 
में आ जायें। यही बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय है। इसे अभी करें और धन्यता 
को प्राप्त हों । 


अपने इस क्षुद्र अहन्तापूर्ण स्वार्थी व्यक्तित्व के पिञ्जर से बाहर निकलें । अपने इस 
स्वाथी व्यक्तित्व का परित्याग करके उसे मानवता को वेदी पर बलिदान कर दें । 
जहाँ “मैं' नहीं है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है, वहीं आदर्श कर्मयोग है । 
कर्मयोग ही उपासना बन जाता है । 

आप ऐसी अवस्था में संस्थित हो सकते हैं, जहाँ आप कर्म करते हुए भी कर्म 
नहीं कर रहे होते । कर्म आपको बाँध नहीं सकता, क्योंकि आप उसे कर्तृत्व-भावना 
से मुक्त हो कर करते हैं। तब “मैं कर्म कर रहा हूँ? का भाव न हो कर “भगवान्‌ मेरे 
द्वारा कर्म करवा रहे हैं” का भाव होता है। आप अपने कर्मो के साक्षी होते हैं और 
आपके कर्म कर्तृत्व-भावना के विष के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तब वे उत्कृष्ट 
कर्म बन जाते हैं। तब भगवान्‌ की इच्छा का प्रकटीकरण आपके माध्यम से होने 
लगता है । 

अहं के आन्तरिक अभाव की इस स्थिति में संस्थित रहने हेतु व्यक्ति को साधना 
के किसी मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्मठतापूर्वक अपने अहं को नकारते रहना 
होगा। यह उपलब्धि एक ही दिन में नहीं हो जाती; किन्तु यदि आप दृढ़तापूर्वक 
अभ्यास करते रहें, तो ऐसा सम्भव हो जाता है। : | 

पूज्य गुरुदेव ने अपनी अँगरेजी कविता 'द सांग ऑफ एट्टीन एटीज़' में दो ऐसे 
शब्दों का प्रयोग किया है जिनके अर्थ लगभग एक-से हैं। पहला शब्द है 
'फिक्सिटी'। इस शब्द का अर्थ है--दृढ़ता अर्थात्‌ अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ता, 
अपने सङ्कलयों में दृढ़ता । दृढ़तापूर्वक स्थिर रहें--आपको कोई भी अस्थिर न कर 
सके । अपने नियम में इस प्रकार संस्थित रहें कि कुछ भी आपको डिगा न सके | 
दृढ़ता एक विशिष्ट अभिवृत्ति, एक आन्तरिक स्थिति है। इस स्थिति को उपलब्ध 
करके आप आन्तरिक शक्ति, अविचलता तथा स्थिरता को प्राप्त करते हैं। 


'फिक्सिटी' से मिलते-जुलते जिस दूसरे शब्द का प्रयोग पूज्य गुरुदेव ने अपनी 
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उपर्युक्त कविता में किया है, वह है--'टिनैसिटी' । इस शब्द का भी अर्थ है दृढ़ता । 
यह एक ऐसी आन्तरिक अभिवृत्ति है जिस पर आधारित होता है आपका जीवन 
जीने का तथा साधना में रत होने का ढङ्ग। और यह अभिवृत्ति एक दृढ़ सङ्कल्प 
है--बाधाओं, अवरोधों तथा निराशाओं के होते हुए भी लक्ष्य का त्याग 
नहीं करना है। 

“जब तक में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अपने लक्ष्य को छोडूँगा 
नहीं, में यह साधना नहीं छोडूंगा, मैं यह अभ्यास करता रहूँगा ।”-यह भाव दृढ़ता 
कहलाता है। कोई भी अच्छा और बुद्धिमततापूर्ण कर्म आरम्भ करने के पश्चात्‌ फिर 
उसे कभी भी अधूरा न छोड़ना, विजयी हो कर ही उस कर्म के क्षेत्र से बाहर 
निकलने के लिए सङ्कल्पबद्ध होना--यह भाव दृढ़ता कहलाता है । 

दृढ़ता दुराग्रह से भिन्न है। दुराग्रह एक नंकारात्मक तामसिक गुण है । कतिपय 
त्रुटिपूर्ण बातें यदि आपने मूर्खतावश अपना ली हों, तो उनके प्रति दृढ़ता का भाव 
नहीं रखना चाहिए। दृढ़ता सकारात्मक सात्त्विक गुण है--अर्थात्‌ अपने उद्देश्य से, 
अपने सङ्कल्प से कभी भी नहीं डिगना। इस प्रकार साधक के हृदय में अपने 
आदर्शो के प्रति दृढ़तापूर्ण लगाव होना चाहिए तथा उसे एक ऐसी आन्तरिक 
अवस्था में संस्थित होना चाहिए, जो अनाक्रमणीय हो तथा किसी भी प्रकार से 
प्रभावित न होने वाली हो । 

एक अत्यन्त नकारात्मक प्रकृति का व्यक्ति दुविधावश कोई भी गम्भीर कार्य 
आरम्भ ही नहीं करता । “ओहो, यदि मैं यह कार्य आरम्भ कर दूँ, तो कौन जाने, बाद 
में अमुक कठिनाई आ जाये, अमुक बाधा आ जाये।” यद्यपि वह व्यक्ति अच्छा 
जीवन व्यतीतं करने तथा अच्छे कार्य करने की इच्छा रखता है, तथापि उपर्युक्त प्रकार 
से सोचते हुए घबराहट के कारण और बाधाओं के भय से वह उन कार्यो को कभी 
नहीं करता । यह ठीक नहीं है। एक अन्य प्रकार के लोग निस्सन्देह कुछ अच्छे 
कार्य करना आरम्भ तो कर देते हैं; किन्तु जब उन्हें बाधाओं और कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, तो वे उन (कार्यो) को छोड़ देते हैं। किन्तु जब सच्चा 
आध्यात्मिक जिज्ञासु अथवा वास्तविक साधक किसी कर्म को आरम्भ करता है, तो 
चाहे कितनी भी बाधाएँ अथवा कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायें अथवा कितनी भी 
विपरीत परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़े, वह सदैव यही सोचता है---“नहीं, 
मैं इस कर्म को कभी नहीं छोडूँगा । मैने इसे आरम्भ किया है और मैं इसे पूरा करके 
ही छोडूँगा | मैं किसी भी प्रकार विचलित नहीं होऊँगा ।” यही उत्तम अधिकारी का 
लक्षण हे । 

आपके आध्यात्मिक जीवन में इसी की आवश्यकता है । अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ 
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और स्थिर रहना तथा उन्हें कदापि न छोड़ा--यही भाव सफलता को ओर ले जाता 
है। भगवान्‌ कृष्ण ने अपने.गीताज्ञानोपदेश में कहा है--“अपना अभ्यास कभी न 
छोड़ो, अपने अभ्यास को कभी न त्यागो । सफलता और उपलब्धियों की यह कुञ्ज 
है। तुम असफल हो सकते हो; परन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । यदि तुम 
अपना अभ्यास निरन्तर करते रहे, तो मुझे प्राप्त कर लोगे।” एक असम्भव प्रतीत 
होने वाली वस्तु, चिरस्थायी, नियमित, अखण्डित, अविरत अभ्यास से सम्भव हो 
जाती हैं। इस प्रकार के अभ्यास से समस्त बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं तथा साधक 
विघ्नों को पार करके लक्ष्य तक पहुँच जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति साधक को 
स्वयं में विकसित करनी चाहिए। यही उसकी सफलता की कुञ्जी है । 

परम पिता परमात्मा की कृपा आप सब पर हो, ताकि आप सन्देहों और 
आशङ्खाओं--'मैं कुछ प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं; में सफल होऊंगा या नहीं; मैंने 
. ठीक मार्ग चुना है या नहीं--से अप्रभावित रह सकें, उन्हें अपने मन में प्रवेश न 
करने दें तथा दृढ़ सङ्कल्प के साथ आप अपनी साधना में संस्थित हो जायें | आपकी 
साधना--अभ्यास---अखण्ड बने ! और दृढ़ सङ्कल्प के सहारे अपनी अखण्डित 
साधना द्वार आप उस परम अवस्था में प्रवेश करें जो दुःखातीत है, जो परम 
आनन्द-स्वरूप है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल इसको ही प्राप्त 
करने हेतु आपने मनुष्य के रूप में तथा शुभ संस्कारों और अच्छी वासनाओं से 
सन्नध हो कर जन्म लिया है। आप अपने ही सर्वोच्च कल्याण के प्रति उदासीन न 
हों ! आप अपनी साधना के प्रति गम्भीर हों ! | 
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मानव-मन अपने चतुर्दिक्‌ की समस्त वस्तुओं से प्रभावित होता है । साथ ही, यह 
बात भी उतनी ही सत्य है कि अपने विभिन्न भावों और भिन्न-भिन्न अवस्थाओं-सहित 
मानव-मन अपने चारों ओर की वस्तुओं को प्रभावित करता है। आपका मन 
व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं, आस-पास के दृश्यों और ध्वनियों से प्रभावित 
होता है। इसी प्रकार आप भी जहाँ जाते हैं, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु को 
प्रभावित करते रहते हैं। 

यदि आप किसी अत्यन्त शान्त, अविक्षुब्ध तथा प्रकृतिस्थ व्यक्ति के निकट बैठे 
हों, तो उस व्यक्ति से प्रसारित होने वाले स्पन्दन तथा उस व्यक्ति से निःसृत होने 
वाला आरा (2०४३) आपके मन को भी शान्त कर देंगे। आप स्वभावतः अत्यधिक 
विक्षुब्ध और व्याकुल भी हों, तो भी कुछ समय के लिए शान्ति पर्याप्त मात्रा में 
आपके मन में प्रवेश कर जायेगी। दूसरी ओर, यदि आप किसी अत्यधिक 
अति-संवेदनशील, विक्षुब्ध तथा तनाव-ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठे हों, तो आप विश्लुब्ध 
तथा व्याकुल होने लगेंगे । 

यह उस वस्तु की शक्ति है जिसके सान्निध्य में आप स्वयं को रखते हैं। यदि 
आप स्वयं को अग्नि के निकट रखेंगे, तो आप गरमी यहाँ तक कि अप्रियता का 
अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अत्यधिक ठण्ढक के निकट हों, तो आप उससे 
प्रभावित हो जायेंगे । विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ और परिस्थितियाँ, विशिष्ट सुगन्धियाँ 
तथा दृश्य आदि तत्काल ही एक विशेषे प्रकार की भावनाएँ आपके भीतर उत्पन्न कर 
देते हें अथवा आपको एक विशेष ढड़ से सोचने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। 
अतः बाह्य परिस्थितियों से हम अत्यधिक प्रभावित रहते हैं । 

यह एक अति-आवश्यक विचार-बिन्दु है, जिस पर आपको अत्यन्त गम्भीरता से 
मनोयोगपूर्वक विचार करना हैं। यदि आपको निरन्तरं विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न 
व्यक्तियों और विभिन्न प्रकार की पर्यावरण-सम्बन्धी स्थितियों में रहना पड़े, तो क्या 
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इसका अर्थ यह है कि आप कभी भी स्थिर नहीं os पायेंगे ? क्या आपका मन 

निरन्तर अस्थिरता की स्थिति में अथवा सदैव परिवर्तनशील रहेगा? क्या आपका . 
मन सदैव प्रभावित होता रहेगा? अथवा सदैव शान्त-अशान्त रहेगा ? अथवा सदैव 

कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करता रहेगा ? | 

` क्या आप केवल प्रतिक्रियाओं के ढेर मात्र ही हैं? क्या आपका कोई निजी 

व्यक्तित्व नहीं है? क्या आपका कोई ऐसा निजी मूलभूत, आधारभूत जन्मजात 

स्वभाव नहीं है जो प्रभावित तो हो, परन्तु जो स्थिर भी रह सके? न हो, ऐसा नहीं 

हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार का अन्तर्जात, जन्मजात स्वभाव ले कर 

उत्पन्न होता है । प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थिर तथा व्यष्टिक स्वभाव होता है। 

` सर्वोच्च दृष्टिकोण से यह अन्तर्जात तथा अन्तर्तम स्वभाव ही दिव्यता है। यह 

सच्चिदानन्द है । अन्ततः आपको इसी केन्र को खोज कर इसमें स्थित होना है। 

इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है; किन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण से इसके 

लिए कुछ भी प्रयास कॉ आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास की 

आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए; क्योंकि यह केन्द्र वही है, जो आप पहले ही से 

हैं। परन्तु हम त्रुटिपूर्ण ढङ्ग से सोचने के इतने लम्बे समय से आदी हो चुके हैं कि 

इस त्रुटिपूर्ण ढङ्ग से सोचने को छोड़ना ही हमारे लिए एक कठिन कार्य बन गया है। 

जन्म से ही हम त्रुटिपूर्ण ढड़ से सोचते रहे हैं । इस प्रकार से सोचना हमारी आदत 
बन चुका है-स्वभाव नहीं, वरन्‌ आदत बन गया है। इस आदत को परिवर्तित 
करके, स्वयं को त्रुटिपूर्ण चिन्तन से मुक्त करने में समय लगेगा। इसमें बहुत लम्बा 
समय भी लग सकता है; किन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। लम्बा समय 
लगेगा-केवल इस कारण सम्यक्‌ चिन्तन की प्रक्रिया. को शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे 

प्रारम्भ करने के हमारे प्रयास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जब भी त्रुटिपूर्ण ढङ्ग से 
सोचने की आदत हमें अभिभूत करने का प्रयास करे, हमें उसे शान्तिपूर्वक अस्वीकार 
कर देना चाहिए; उसको उपेक्षा करनी चाहिए तथा अपनी तात्त्वकता को पुष्ट करने 
वाले प्रयास करने चाहिए। इसी की आवश्यकता है । यही मुक्त होने की प्रक्रिया है । 

यही ऊपर उठने की प्रक्रिया है। और, यदि इस प्रक्रिया की निरन्तरता बनी रही, तो 
अन्ततः तुटिपूर्ण ढङ्ग से सोचने की आदत (जो हमारे जीवन व्यतीत करने का ही ढङ्ग 
बन गयी है) धीरे-धीरे दूर होती जायेगी और अन्ततोगत्वा समाप्त हो जायेगी । 


यह प्रक्रिया एक आन्तरिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का अनुसरण करते समय 
आपको यह समझ लेना आवशयक है कि परम सत्य की ही अन्ततः पुष्टि होगी और 
सत्य ही अपने को प्रकट करेगा; क्योंकि यह सकारात्मक है। त्रुटिपूर्ण चिन्तन, 
नकारात्मक होने के कारण अधिक देर तक नहीं टिक सकता । 
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हमें यह ज्ञात नहीं है कि हमें प्रयासपूर्वक सोददेश्य रूपान्तरण की इस प्रक्रिया में 
अपने को लगाना होगा। यदि यह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी, तो यह अपना प्रभाव 
दिखाना आरम्भ कर देगी तथा इच्छित रूपान्तरण होने लगेगा। किन्तु अधिकांश 
व्यक्ति इस प्रक्रिया को सोद्देश्य तथा सङ्घल्पपूर्वक अपना कर साधनाभ्यास नहीं 
करते । परिणाम-स्वरूप दीर्घकाल-पर्यन्त साधना करते रहने पर भी हमारी स्थिति में 
कोई परिवर्तन नहीं आता । इसका कारण स्पष्ट है । हम अपने अन्य साधनाभ्यासों के 
साथ-साथ इस आन्तरिक रूपान्तरण का अभ्यास नहीं करते और यों इसे घटित नहीं 
होने देते । आन्तरिक रूपान्तरण का अभ्यास आपके अपने अन्तःकरण के आभ्यन्तर 
की साधना है | इसका अभ्यास जप अथवा ध्यान या कीर्तन या स्वाध्याय या सत्सङ्ग 

या आसन-प्राणायाम के साथ-साथ निरन्तर होता रहना चाहिए । 
गहा आपको एक आवश्यक सत्य को समझना है। यद्यपि परिवेश-सम्बन्धी 
परिस्थितियाँ, घटनाएँ अथवा व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकते हैं--आप किसी के 
कारण क्षुब्ध या भयभीत हो सकते हैं अथवा किसी अन्य के कारण आप परायेपन 
अथवा वास्तविक शत्रुता की परिस्थिति में पड़ सकते हैं अथवा आप ऐसा अनुभव 
कर सकते हैं कि किसी की दयालुता के कारण आपकी उद्विग्नता समाप्त हो रही है। 
तथापि यदि आप चाहें, तो आप इन बाह्य प्रभावों से स्वयं को सफलतापूर्वक मुक्त 
रख सकते हैं । 

इस बोध का मूल भाव यह है कि यद्यपि सामान्यतः व्यक्ति अपने परिवेश से 
प्रभावित होता है; किन्तु यदि विश्लेषण करके देखा जाये, तो अन्ततः यह पता चलता 
है कि व्यक्ति ही परिवेश की विभिन्न वस्तुओं और परिस्थितियों को यह क्षमता प्रदान 
करता है कि वे उसे प्रभावित कर सकें । जब आप इन वस्तुओं और परिस्थितियों . 
की यथार्थता में विश्वास करने लगते हैं, उन पर विशेष ध्यान देने लगते हैं, उन्हें 
अत्यधिक महत्त्व देने लगते हैं, तब आप उनके प्रभावों से पराजित हो जाते हैं। 

यदि आप पतञ्जलि कें अष्टाङ्गयोग के अनुसार प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, तो 
आपको पता चलेगा कि जो वस्तुएँ पहले आपको अत्यधिक प्रभावित करती थीं, अब 
वे उतना प्रभावित नहीं करतीं। क्यों? क्योंकि अब आप अन्तःस्थ हैं। आप | 
आत्म-विश्लेषी होने में सफल हो गये हैं। आवश्यकता से अधिक बाह्य व्यक्तियों 
और घटनाओं पर ध्यान नहीं देना अथवा उन्हें महत्त्व देना धीरे-धीरे कम हो गया है, 
क्योंकि अब आपका ध्यान बाह्य पदार्थों, व्यक्तियों और परिस्थितियों की ओर जाने 
के स्थान पर भीतर की ओर जाता है-जहाँ हैं शाश्वत शान्ति, स्थिरता, शक्ति, ज्योति, 
सामर्थ्य और प्रज्ञान । ॒ 


अतः आपका परिवेश आपको किस सीमा तक प्रभावित करेगा, इसका निर्णय 
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आपका परिवेश नहीं आप करेंगे । यदि आप बुद्धिमान्‌ हैं, यदि आप विवेक और 
विचार (सम्यक्‌ परिपृच्छा) की सहायता से दृढ़तापूर्वक मन को अन्तर्मुखी कर लेते हू 
तो बाह्य परिवेश आपको प्रभावित करने, आपको बार-बार विक्षुन्ध करने तथा 
आपकी मानसिक स्थिरता में बाधा डालने में असमर्थ हो जायेगा दूसरी ओर, यदि 
आप बाह्य परिस्थितियों, वस्तुओं आदि को अत्यधिक वास्तविक तथा महत्त्वपूर्ण 
मानते रहेंगे, यह मानते रहेंगे कि वे आपको पराभूत कर सकते हैँ, तो ये आपको 
सचमुच पराभूत कर लेंगे; ये आपको निरन्तर प्रभावित करते रहेंगे। | 

वेदान्त यह बात स्पष्टतः उद्घाटित करता है कि यह संसार और इस संसार के 
समस्त पदार्थ एक दीर्घ स्वप्न मात्र हैं। ये अस्थायी हैं, ये मात्र प्रतीतियाँ हैं। अतः 
` आपको यह मानना चाहिए कि अन्ततोगत्वा ये बाह्य पदार्थ बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है-“मैं क्यों अकारण उनके लिए इतना दुःखी होऊं ? कोई व्यक्ति मेरे विषय 
में क्या सोच रहा: है, इससे क्या अन्तर पड़ता है? यह उसंकी समस्या है, मेरी 
नहीं ।” यदि आप अन्य लोगों के विचारों के विषय में सोचते रहेंगे, तो आप पूर्णतः 
विक्षुब्ध और दुःखी हो जायेंगे । अन्य व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचते हैं. यह 
सोचने के स्थान पर यदि आप अन्तर्निवासी तत्त्व, अन्तर्निवासी दीप्ति, अन्तरवासी 
सच्चिदानन्द के विषय में विचार करें तब आप विजयश्री के भागीदार होंगे । प्रत्येक 
प्रकार के परिवेश में आपका मन सच्चिदानन्द की शान्ति और आनन्द की अवस्था में 
रहेगा। अस्तु, अन्य व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचते हैं यह आपको प्रभावित 
नहीँ करता--आप क्या सोचते है, इसका ही-आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है । 

अतः अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। बुद्धिमान्‌ बनें और बुद्धिमत्ता से 
अपने विचारों को अपनी सत्ता के अन्तःस्थ केन्द्र की ओर ले जायें । इस प्रकार आप 
अपने परिवेश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्र ही शान्ति, सन्तुलन, स्थिरता 
तथा आनन्द को अवस्था में संस्थित हो सकते हैं । 


आप बुद्धिमत्तापूर्वक उस वास्तविक आनन्द, शान्ति और सन्तोष के अन्वेषण में 
लगे हुए हैं जो शाश्वत, असीम तथा परिपूर्ण परमात्म-तत््व में संस्थित होने पर प्राप्त 
होता है। यह परमात्म-तत्त्त आपके अन्वेषण के विषय की अनुभूति का एकमात्र 
स्रोत है । आप बुद्धिमत्तापूर्वक उस अमर शाश्वत तथा स्थायी तत्त्व को खोज रहे हैं 
जो कालातीत है । आप उस तत्त्व के अन्वेषण में रत हैं; क्योंकि आंपने विचारपूर्वक 
मनन किया है, जीवन को ध्यान से देखा-परखा है तथा बाह्य जगत में सुख ढूंढ़ने 
वाले व्यक्तियों का भी प्रेक्षण किया है। आपने गहन चिन्तन और मनन के द्वारा 
वास्तविक सुख तथा मात्र उसको संवेदना के अन्तर को समझ लिया है और यह भी 
` जान लिया है कि इस संसार के पास हमें देने के लिए उलझन, व्याकुलता और मन 
की अशान्ति तथा दुःख के अतिरिक्तं कुछ भी नहीं है। सुख और शान्ति 
अपृथक्करणीय हुँ; अतः जब तक आपको शान्ति का अनुभव नहीं होता, तब तक 
आपको सुख नहीं मिल सकता । 


पूज्य गुरुदेव ने हमारे सर्वोच्च कल्याण की कामना करते हुए अपना सम्पूर्ण 
जीवन इस तथ्य के अन्वेषण में रत रह कर व्यतीत किया कि वे क्या-क्या बातें है, 
जो मानव के लिए उपयोगी हैं; जो उसे दुःख से परे ले जा कर शाश्वत सुख दे 
सकती हँ--ऐसा शाश्वत सुख जो कभी कम या समाप्त नहीं होता अन्वेषण का 
कोई भी मार्ग यदि वह ठीक दिशा की ओर नहीं ले जाता, तो उसका अन्त भ्रान्ति, 
निराशा और पराजय के गन्तव्य में ही होता है। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि हम 
` मूर्खताओं से बचें । अतः वह हमें बतलाते हैं कि सांसारिक जीवन क्या है । हमारे 
धर्मग्रन्थों, समस्त पुराणों, महाभारत तथा रामायण में भी ऋऋषि-मुनियों, महापुरुषों 
आदि के पूर्व-प्राप्त अनुभवों के आधार पर संसार, इसके मूल्य तथा इसके वास्तविक 
स्वरूप का वर्णन किया गया है । क्यों हम अपना समस्त जीवन एक-से ही अनुभवों 
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को प्राप्त करते-करते व्यतीत कर दें, निःशेष कर दें? सृष्टि के आरम्भ से ही संसार 
को प्राप्त होने वाले अनुभवों.से हम क्यों न लाभ उठाये ?` . 


एक कामना के समक्ष घुटने टेक देने तथा एक कल्याणकारी दिव्य नियम का 
उल्लड्नन करने की एक ही त्रुटि के कारण आदि पुरुष ऑर आदि नारी को अपने 
आदर्श भव्य निवास से निष्कासित होना पड़ा था। यह एक शिक्षा (जो यहूदी, ईसाई 
और इसलाम-धर्म की आधारशिला है) इस बात का प्रमाण है कि यदि आप 
कामनाओं के समक्ष घुटने टेक देते हैं और अपने ही कल्याण के लिए बनाये गये 
दिव्य नियमों का उल्लड्डन करते हैं, तो जीवन आपके लिए कैसा बन जायेगा। 


संक्रान्ति के अवसर पर सम्पूर्ण भारत से विभिन्न संस्कृतियों के अनुयायी तथा 
विभिन्न स्वभावों-आदतों के व्यक्ति सहस्रं की संख्या में गङ्गा में स्नान करने आते 
हैं। क्‍यों ? यह क्या है? उनके भीतर क्या है जो इस दिन गङ्गा-स्नान हेतु उन्हें गङ्ग 
तक खींच लाता है? यह वही है जो स्वयं उन्होंने अपने मन में डाल दिया है तथा 
जिसमें वे, उनके परिवार तथा अन्य व्यक्ति विश्वास करते हैं। यद्यपि वे भारत के 
भिन्न-भिन्न भागों से आये हैं, तथापि सबके मन में एक ही भावना है--“संक्रान्ति 
पावन दिन है, मुझे जा कर गङ्ग-स्नान करना चाहिए। गङ्ग-स्नान अत्यन्त सराहनीय 
तथा उन्नतिकारक है । मेरे गङ्गा-स्नान करने से भगवान्‌ प्रसन्न होंगे । यह हमारे लिए 
भगवान्‌ का अनुग्रह है ।” 


जिन विचारों को मन में प्रवेश करा दिया जाता है, जिन विचारों में विश्वास किया 
जाता है तथा जिन मान्यताओं पर हम अडिग रहते है वे सब हमारे कार्य-कलापों 
की प्रणोदक शक्ति बन जाते हैं। हमारे कार्य हमारे मनों की विषय-सामग्री पर 
आधारित होते हैं। सकारात्मक भाव सकारात्मक कार्यों के रूप में और नकारात्मक 
भाव नकारात्मक कार्यों के रूप में प्रकट होते है । 


अब एक क्षण के लिए विचार करें। आप नियमित रूप से नियत समय पर 
ध्यानावस्था में होते हैं। आपमें से प्रत्येक को यह अवश्य ज्ञात होगा कि उस समय 


. आपके मन में क्या-क्या विचार होते हैं, उनकी विषय-सामग्री क्या होती है। | 
विषय-सामगी तो वही विचार होंगे जिन्हें आपने मन में प्रवेश कराया होगा और वहाँ 


रहने दिया होगा। इसके अतिरिक्त और कोई विषय-सामग्री हो ही नहीं सकती । 


| 


अतः आपको बहुत-कुंछ सीखना है--अध्ययन करके, ध्यानावस्था में मन की | 


विषय-सामग्री के प्रति जागरूक हो कर, यह जान कर कि आपके मन में किन-किन 
विचारों ने प्रवेश किया है, यह जान कर कि उन्हें अपने मन में आपने प्रवेश कराया 
है या अन्य व्यक्तियों ने अथवा आपके जीवन व्यतीत करने के ढङ्ग के कारण उन 
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विचारों ने आपके मन में अपने लिए स्थायी रूप से स्थान बना लिया है। यह 
सीखना आपके लिए मूल्यवान्‌ है । 

ओर, व्यक्ति को सकारात्मक ढड़ से सहायता करने हेतु तथा मन को 
सम्यक्‌-उन्नयनकारी, उन्नतिकारक तथा तुरन्त पवित्र कर देने वाले_विचारों से 
समृद्ध करने हेतु ही धर्मग्रन्थों के दैनिक स्वाध्याय का तथा दैनिक सत्सङ्ग में 
एकाग्रता से श्रवण करने का परामर्श दिया जाता है। तब स्वाध्याय तथा श्रवण के 
परिणाम-स्वरूप शक्तिदायी तथा रूपान्तरित कर देने वाले विचार ही मन की नवीन 
विषय-साम्री बन जाते हैं। यदि स्वाध्याय तथा श्रवण की प्रक्रिया में निरन्तरता बनी 
रहे, तो यदि कोई प्रतिकूल विचार पूर्व ही मन में प्रवेश कर गया होगा, तो उस 
विचार को शक्ति धीरे-धीरे कम होती जायेगी तथा अन्ततः वह विचार सहज ही 
समाप्त हो जायेगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी महान्‌ गुरु स्वाध्याय 
ओर सत्सङ्ग को सर्वाधिक महत्त्व देते रहे हैं; क्योंकि हमारे मन को सम्यक्‌ प्रकार के 
उदात्त, उन्नयनकारी, उत्कृष्ट तथा रूपान्तरकारी विचारों से समृद्ध बनाने के माध्यम ये 
ही हूँ । 

और, इन शक्तिदायी विचारों में से पूज्य गुरुदेव ने चार अद्भुत नुसखों, चार 
अद्भुत आदर्शोक्तियों और तत्त्वोक्तियों को हमारे निर्देशन के लिए चुना । इनमें से 
प्रत्येक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे तथा प्रत्येक का एक गहनतम निहितार्थ है। ये चार 
तत््वोक्तियाँ हमारे जीवन को शान्ति और आह्लाद से परिपूर्ण बनाने तथा व्याकुलता 
दुःख और सङ्ग से मुक्त करने के सशक्त माध्यम हैं। और, ये हैं--सेवा, प्रेम, ध्यान 
और साक्षात्कार । 


सेवा 


जब आप “स्व” की सीमाओं से बाहर निकल कर दूसरों की सेवा करने की इच्छा 
करते है, तब दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित होती हैं--आपका अहं कम महत्त्वपूर्ण 
होने लगता है और अहं की ही एक शाखा--स्वार्थपरता धीरे-धीरे समाप्त होने 
लगती है। जब व्यक्ति आत्म-केद्रित तथा अहङ्कारी होता है, तब वह न स्वयं शान्ति 
तथा सुख का अनुभव कर सकता है और न अन्य ही इनका अनुभव कर सकते हैं। 


प्रेम 


यहाँ प्रेम का अर्थ हे भक्ति अर्थात्‌ परम तत्त्व के प्रति प्रेम भक्ति के माध्यम से 
हम अपना सम्बन्ध 'उसके' साथ.बनाते और जोड़ते हैं जो गहन तथा परिपूर्ण शान्ति 
(ऐसी शान्ति जो बोधगम्य नहीं है) ही है, जो पूर्ण आहाद है और जो परम आनन्द 
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है । और, यह स्वाभाविक है कि जब आप स्वयं को उससे सम्बद्ध कर लेते हैं जो 
स्वयं शान्ति तथा आह्लाद का मूर्त रूप तथा उनका अनन्तं, असीम, अपरिमेय सागर 
है, तब इस संसार में कौन आपको उस शान्ति और आह्लाद से वञ्चित कर सकता 
है? अतः भक्ति करें; स्वयं को उस परम शान्ति तथा आह्लाद के साथ, आनन्द और 
शान्ति के सागर के साथ जोड़ें । तब जो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, वह आप 
प्राप्त कर लेंगे । तब, जो संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, वह आपको उपलब्ध हो 
जायेगा--आप चाहे जहाँ भी हों । आप वस्तुओं-पदार्थो के स्वामी हों या न हों, आप 
शान्ति, आह्लाद का अनुभव करने लगेंगे। आप परिपूर्णता और सन्तोष की परम 
अवस्था में प्रवेश कर जायेंगे । 


ध्यान 
आप इसके अनुभव से क्यों वञ्चित हों ? एक बार ध्यान के माध्यम से परम 
तत्त्व से सम्बन्ध स्थापित कर लेने के पश्चात्‌, इस सम्बन्ध कों इसकी अन्तिम परिणति 
तक ले जायें और स्वयं शान्ति का मूर्त रूप बन जायें । दिव्य शान्ति और आनन्द 
को अनुभव करने के स्थान पर आप स्वयं ही शान्ति और आनन्द का सागर बन 
जायें, आप स्वयं दिव्य बन जायें; क्योंकि आप दिव्य हैं ही । अपनी दिव्यता की 
विस्मृति को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दें और अपना दिव्य प्रकाश फैलायें । 


साक्षात्कार 


जो-कुछ अभी बताया गया है, उसे अपने अस्तित्व का परम लक्ष्य मानें; एक क्षण 
के लिए भी उसे कदापि न भूलें । प्रतिदिन जब सूर्योदय होता है तथा आप दिवस 
का प्रारम्भ करते हैं, साक्षात्कार को अपना परम लक्ष्य मान कर अपने कार्य-कलापों 
में प्रवृत्त हों । यही लक्ष्य आपके जीवन का वास्तविक अर्थ ही बन जाये; निर्देशक 
तथा प्रणोदक शक्ति बन जाये। आपका जीवन प्रभु-साक्षात्कार की आकांक्षा से 
स्पन्दित होने लगे । एकमात्र इसी तत्त्व, इसी आदशोक्ति इसी तत्त्वोक्ति (साक्षात्कार) 
से आपका समस्त जीवन, आपके विचार, आपकी भावनाएँ आपके कार्यः समृद्ध हो 
जायें। यह आपके समस्त जीवन पर अभिभावी हो जाये ताकि आपका जीवन तथा 
आपके कार्य-कलापों का लक्ष्य साक्षात्कार की पूर्णता--मोक्ष की ओर ही रहे । 
हे इस धरती पर-जो 'अनित्यम्‌'- असुखम्‌'-'अशाश्वतम्‌' है; जहाँ होते हैं जन्म 
ओर मृत्यु जहाँ अनुभव होता है दुःख, व्याधियों और जरा का- जीवन व्यतीतः करते 
हुए हममे से प्रत्येक के लिए सुख का अन्वेषण करके उसे प्राप्त करने के हमारे 
प्रयास के सन्दर्भ में सेवा, प्रेम, ध्यान और साक्षात्कार--ये चार महत्त्वपूर्ण शब्द 
अत्यन्त ग्रासङ्गिक है । यदि आप इन चारों शब्दों को विस्मृत न होने दें, इनके अर्थों 


सेवा, प्रेम, ध्यान तथा साक्षात्कार ६५ 


पर मनन करते रहं ओर अपने जीवन में इनका प्रकटीकरण होने दें, तो इस 
दुःखालय मे रहते हुए भी आप सर्वोच्च सुख, आनन्द, शान्ति और सन्तोष: को 
स्थायी रूप से अनुभव करते रहने में पूर्णतः सफल हो सकते हैं। ये आपको शान्ति 
तथा सुख की ओर ले जायेंगे । 

ईश्वर आप सब पर कृपा करें | आप सब सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त शान्ति. तथा 
आह्लाद का प्राप्त हों--इसके लिए में प्रार्थना करता हूँ। में साधारण प्रकार के 
शान्ति-आह्वाद को चर्चा नहीं कर रहा हूँ। में उस शान्ति-आह्वाद की चर्चा कर रहा 
हूँ जो अद्वितीय, विलक्षण, परम, सर्वोच्च तथा दिव्य है और जो आपका जन्मसिद्ध 
अधिकार है । इसी शान्ति तथा आह्वाद को प्राप्त करने हेतु आप इस 'दुःखालय' में 
आये हं । इसी को प्राप्त करने हेतु आपको चिन्तन करने, अनुभव करने, सोच-विचार 
करने, सुनने, ग्रहण करने तथा समझने की क्षमताओं से युक्त मानव के रूप में जन्म 
लेने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 

आज का दिन आपके लिए शान्ति को उस अवस्था में प्रवेश करने हेत ऊर्जा से 
परिपूरित एक अग्रवती आरोहण का प्रारम्भिक बिन्दु बन जाये, जो इस प्रतीक्षा में है 
कि आप उस शान्ति की आवश्यकता का अनुभव करें, उसका अन्वेषण करें और 
उसे प्राप्त कर लें । कहीं हम इस अवसर को न खो दें । 





परमात्मा के ढङ्ग निराले हैं; किन्तु एक तथ्य निश्चित है। अन्य वस्तुएँ परिवर्तित 
होती रहती हैं; परन्तु दिव्य तत्त्व, ब्रह्माण्डीय सत्ता, परम विश्वात्मा सदैव अपरिवर्तित 
रहता है। वह सदा-सर्वदा परिपूरित, सर्वाशतः पूर्ण, परम दयालु तथा 
करुणा-प्रेम-कृपा का सागर है । वह सदा ही सर्वसमर्थ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है । अपनी 
दिव्य इच्छा के अनुसार वह किसी भी कार्य को, समस्त कार्यों को उसी क्षण सम्पन्न 
कर सकने में समर्थ है । | 


परमात्मा के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । यदि वे दिव्य संकल्प 
करते हैं, तो सङ्कल्प करते समय ही वह सङ्कल्प तत्काल ही पूर्ण हो जाता है। 
परमात्मा के (दिव्य) इच्छा करने और उसके प्रकटीकरण (तथ्य के रूप में घटित होने) 
के बीच कुछ भी अन्तराल नहीं होता। ईश्वर के वैश्व-मन में इच्छा का उत्पन्न होना 


तथा उस इच्छा का प्रकटीकरण एक-साथ ही होता है । परम सत्ता के लिए कुछ भी 
असम्भव नहीं है । 


मानव-मन--जो ससीम, सीमित दिक्काल में ही कार्य करने के लिए बाध्य तथा 
क्षमताओं और टुर्बलताओं का सम्मिश्रण है--एक अन्य ढंग से कार्य करता है। 
हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है और उसे पूरा करने की भी इच्छा उत्पन्न होती है; 
: किन्तु मन में इच्छा उत्पन्न होने और उसके पूरा होने के बीच कई बार लम्बा समय 
व्यतीत य जाता हं। बीच में असमञ्जस, अनिश्चय (दुविधा, हिचकिचाहट की 
स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव आने लगते 
हैं“ यदि में यह करूँ तो यह कठिनाई आ सकती है, यह बाधा उत्पन्न हो सकती 
हैं” आदि । अतः कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही हम उसके परिणाम से भयभीत. हों 
कर कार्य आरम्भ करने में हिचकिचा रहे होते है । इस प्रकार कई बार कार्य आरम्भ 
करने में अत्यधिक समय व्यतीत हो जाता है। कई बार हम उसे प्रा होने से पहले 


सब-कुछ सम्भव है ६७ 


बीच ही में छोड़ देते हैं। इस प्रकार मानव-मन परस्पर विरोधी विचारों के बीच 
झूलता रहता है । 

मानव-मन सीमित है; अतः यह सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से प्रभावित होता है । जब 
मन में सत्व को प्रधानता होती है, उस समय यदि कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह 
तत्काल ही कार्यान्वित हो जाती है। जिस इच्छा का जन्म रजस-प्रधान मन में होता 
है, उसका कार्यान्वयन तो होता है, परन्तु त्रुटिपूर्ण ढड़ से । वस्तुतः इस कार्यान्वयन 
का कोई शुभ परिणाम नहीं निकलता; जो-कुछ परिणाम निकलता है, वह त्रुटिपूर्ण 
होता है । इसका कारण यह है कि जहाँ भी रजस्‌ की प्रधानता होगी, वहाँ सम्भ्रान्त 
अवश्य होगी । और यदि तमसू-प्रधान मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसका 
कार्यान्वयन स्थगित हो जाता है; क्योंकि प्रयास करने की अनिच्छा तथा प्रमाद तमस्‌ 
के लक्षण हैं । 


किन्तु, ब्रह्माण्डीय सत्ता कालातीत, द्वन्द्ातीत तथा त्रिगुणातीत है । वहाँ सदैव शुद्ध 
चिन्तन ही है। वहाँ न असमञ्जस है, न हिचकिचाहट है और न स्थगन (विलम्बन) 
है । वहाँ इच्छा की पूर्ति होती ही है और इच्छित वस्तुएँ'वास्तविक रूप में प्रकट हो 
जाती हे । 


अतः दिव्य इच्छा में सब-कुछ सम्भव है। इस सत्य में पूर्ण विश्वास रखने का 
अर्थ है--इसके ही प्रकाश से प्रकाशित जीवन-मार्ग में चलना, परिस्थितियों पर 
विजयी होना, अध्यात्म-मार्ग में आगे बढ़ते रहने में आन्तरिक, स्थायी तथा पूर्ण 
सफलता प्राप्त करना । बाह्य परिस्थितियाँ चाहे जितनी विक्षोभकारी हों. परमात्मा की 
र प्रबोधन की ओर तथा मोक्ष की ओर की आन्तरिक यात्रा में कोई बाधा नहीं 
| 


आप सन्तों के जीवन से परिचित हैं--कठिनाइयों, उत्पीड़नों, बाधाओं, विपरीत 
परिस्थितियों और असुविधाओं से भरे हुए हैं वे । तथापि अन्तःस्थित इन सन्तों की 
पूर्ण श्रद्धा तथा अटूट विश्वास सदैव बने रहे मीरा, यीशु अथवा अन्य सन्तों का 
उदाहरण लें । कितने ही बाह्य भयङ्कर विरोधों के होते हुए भी उनकी आन्तरिक सत्ता 
परमलक्ष्योन्मुख ही बनी रही। इस उन्मुखता का आधार था यह 
विश्वास--“सब-कुछ सम्भव है, सब-कुछ सम्भव है, सब-कुछ सम्भव है ।” क्‍यों ? 
क्योंकि उनका ईश्वर की सर्वशत्तिमत्ता में पूर्ण विश्वास था। 


ओर, भगवान्‌ कभी नहीं बदलते । वह जो सौ वर्ष पहले थे, वही इस क्षण में भी 
हैं और वह सदा वही रहेंगे--पूर्णतः दयामय, सर्वदा प्रेममय, सर्वशक्तिमान्‌, अपनी 
सड्कल्प-शक्ति से सब-कुछ कर सकने में सर्वसमर्थ । 





६८ मननीय सत्य 


और यह कितनी अच्छी बात है कि हम उनके हैं और वह हमारे हैं । हमारा उन 
पर अधिकार है और वही हमारे आकांक्षित जीवन-साथी तथा सहायक हैं। जब 
आप इस तथ्य पर मनन करते हैं कि ऐसे महान्‌, पूर्णतः पूर्ण, सर्वशक्तिमान 
सहदय-सहानुभूतिपूर्ण-अनुकम्पाशील प्रभु हमारे सर्वोत्तम मित्र, सदा सहायता करने 
को तत्पर, सदा-सर्वदा हमारे साथ रहने वाले हमारे जीवन साथी हैं, तो आह्नादित 
तथा आनन्दित होने के अतिरिक्त हमारे लिए ओर क्या रह जाता हं! यह हमारे 
जीवन का सत्य हे तथा वह महान्‌ परम सत्ता हमारे निकटतम हे-किसी भी अन्य 
वस्तु की अपेक्षा अधिक निकट हं । 


सदेव अपने यथार्थ स्वरूप में संस्थित रहें। फिर आपके चतुर्दिक्‌ का यह दृश्य 
जगत्‌ आपके ऊपर किसी भी ऐसे ढड़ से प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होगा जो 
सत्य, पवित्रता, आनन्द, शान्ति, प्रज्ञान तथा पूर्णता से आपको वञ्चित कर सके--ये 
सद्गुण ही आपकी अपरिवर्तनीय एवं सहज स्थिति तथा आपका तात्त्विक स्वरूप 
हँ। 

किसी वस्तु की तात्त्विक प्रकृति ही उस वस्तु को वह बनाती है जो वह वस्तु 
वास्तव में हैं । यदि उसको (तात्त्विक प्रकृति को) उस वस्तु में से निकाल दिया जाये, 
तो वह वस्तु वही नहीं रहेगी जो वह वास्तव में है ओर यह एक असड्भरत और 
अमान्य बात होगी । माधुर्य मधु को तात्त्विक प्रकृति हैं। आप मृदुता को मधु से 
निकाल नहीं सकते | आप अग्नि में से उसके ज्वलनशीलता के गुण को निकाल 
नहीं सकते । हिम में से उसकी शीतलता को अथवा नवनीत में से उसकी कोमलता 
को भी आप निकाल नहीं सकते । आप पाषाण में से उसकी कठोरता, जल में से 
उसको आद्रता, चन्दन में से उसकी सुगन्ध. भी निकाल नहीं सकते। प्रकाश की 
तात्त्विक प्रकृति दीप्ति है; उसे आप प्रकाश में से निकाल नहीं सकते । किसी वस्तु 
अथवा प्राणी की तात्त्विक प्रकृति उसका वह तत्त्व होता है जो उसमें स्थायी रूप से 
होता है, जो अनादि और अनन्त होता है, जो अनपहार्य और अपरिवर्तनीय होता है; 
अतः वह तत्त्वतः वस्तु ही होता है । | 

धर्मग्रन्थ उद्घोषित करते हैं कि आपका तात्त्विक स्वरूप (प्रकृति) 
सत्‌-चित्‌-आनन्द (सच्चिदानन्द) हे। आपका तात्त्विक स्वरूप होने के कारण यह 
आपसे अलग नहीं किया जा सकता। यह आपकी शाश्वत पहचान है। यह 
विश्वसनीय, अमूल्य और आपसे अपृथक्करणीय हैं । आप सत्‌ हैं--परम निरपेक्ष 
सत्ता हैं। यह अपरिवर्तनशील है। आप चित्‌ हैं-परम चेतना, यह अपरिवर्तनीय 
है । आप आनन्द हैं--परम आनन्द, यह*भी अपरिवर्तनीय है । यह कुछ ऐसा नहीं है 





So मननीय सत्य 


जो आपके अर्थ सीमित करे । यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अब अतिरिक्त गुण 
के रूप में मिला है और पहले नहीं था। आप सदा से ही सच्चिदानन्द हैं । इस क्षण 
जब कि आप इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आप यही हैं और यही रहेंगे भी | यही 
सत्य है । 

इससे कम-से-कम एक बात सिद्ध होती है कि रोने-चिल्लाने तथा दुःखी-पीड़ित 
होने के लिए आपका जीवन नहीं है। आप इसके लिए यहाँ नहीं आये हैं। इस 
सार्वत्रिक दृश्य जगत्‌ के एक हिस्से के रूप में दुःख, पीड़ा आदि का अस्तित्व हो 
सकता है; परन्तु आपको यह जानना होगा कि आप इनसे भिन्न हैं तथा इस सार्वत्रिक 
दृश्य-प्रपञ्च से परे हैं। आपको इनमें से हो कर निकलना पड़ सकता हैँ; इनके सम्पर्क 
में आना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि आपको अस्थायी रूप से दुदर 
उतार-चढ़ावों, अपूर्णताओं (जिनसे ये निर्मित होते हैं) के सम्पर्क में आना पड़े; परन्तु 
ये दृश्य जगत्‌ के अंश हैं; आपके नहीं । 

यह अत्यन्त आवश्यक बात ठीक से समझ ली जानी चाहिए कि इस दृश्य जगत्‌ 
में आप जो-कुछ अनुभव करते हैं, वह आपका हिस्सा नहीं है। जिसे आप बिना 
प्रयास किये सदा-सर्वदा अनुभव कर सकते हैं और जहाँ आपकी सीधी पहुँच है, वह 
आपका सच्चिदानन्द-स्वरूप हे । यह सदा से ही है। आनन्द का अस्तित्व सदा से 
ही है-देश और काल से अप्रभावित; क्योंकि आप परम निरपेक्ष सत्ता हैं। यह 
प्रामाणिक है और तीनों कालों में सत्य हे । इसका कभी भी अभाव नहीं होता । आप 
शाश्वत आनन्द हैं--इसके प्रति जागरूक होने की योग्यता आपके स्वभाव में सहज 
ही निहित है। यह योग्यता रखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; क्योंकि परम 
चेतना आपका तात्त्विक स्वरूप है। पाषाण को यह ज्ञात नहीं होता कि उसका 
अस्तित्व है, कि वह कठोर तथा भारी है; क्योंकि उसमें चैतन्य तत्त्व नहीं है । वह यह 


अनुभव करने में सक्षम नहीं है; परन्तु आपको आत्म-जागरूकता की यह क्षमता प्राप्त 


जब ऐसा है, तो आप दूसरों से याचना क्यों करते-फिरते हैं? आप दुःखी क्यों 
होते रहते है? कभी हताश और कभी उल्लसित क्यों हो जाते हैं? अब यह प्रश्‍न 
ऐसा नहीं है जो स्वामी चिदानन्द आपसे पूछे, यह एक ऐसा प्रश्‍न है जो आपको 
स्वयं अपने-आपसे पूछना चाहिए। यह आवश्यक है कि आप स्वयं इसका उत्तर दें 
कोई दूसरा नहीं। “जब आनन्द मेरा शाश्वत तात्त्विक स्वरूप है (क्योंकि मैं शाश्वत 
रूप से अस्तित्ववान्‌ हूँ, और इस आनन्द के प्रति जागरूकता भी मेरा तात्तिक 
स्वरूप हे (क्योंकि मैं परम चेतना हूँ; जब यह मेरे अस्तित्व का ही, मेरी आन्तरिकं 
सत्ता का ही मूलभूत सत्य है, तब क्यों मैं विभिन्न प्रकार की मनःस्थितियों से ग्रस्त हो 


आप अकारण क्‍यों कष्ट भोगते हैं? ७१ 


जाता हूँ ?“--अपने-आपसे यह प्रश्‍न पूछें। इस प्रश्न पर चिन्तन करने का प्रयास 
करें । शास्त्रों का अध्ययन करें और उनमें इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें । आप 
उत्तर खोज पायें या नहीं; परन्तु सत्य यह है कि आप सच्चिदानन्द हैं। 

सागर के मध्य में जब एक लहर उत्पन्न होती है, तब उसका अस्तित्व कहाँ होता 
है? क्या उसका अस्तित्व सागर से अलग हट कर होता है? निश्चित ही नहीं होता । 
उसका अस्तित्व सागर के एक हिस्से के रूप में ही होता है। इसी प्रकार ससीम 
नाम-रूप-धारी लहर का अपृथक्करणीय तथा शाश्वत आधार सागर ही होता है--जो 
उसका आलम्ब है, जो उसे उत्पन्न करके पुनः अपनी विशालता, अपनी अमापनीयता 
तथा अपनी अथाह गहनता में उसे आत्मसात्‌ कर लेने के लिए तत्पर रहता है । अतः 
यदि आप जीवन को यों ही बिता देना नहीं चाहते हैं--एक दयनीय कीट की भाँति, 
जो शान्ति और प्रसन्नता की खोज तो करता है, परन्तु उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाता; 
जो सदेव द्रो के बीच डोला करता है, जो कभी रोता है, कभी हँसता है, जो 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता है, जो भगवान्‌ से शिकायतें करता रहता है--तो 
फिर अपनी इस रहस्यमयी अव्याख्येय, अकारण आत्म-विस्मृति की अवस्था की इस 
विचित्र समस्या को आपको सुलझाना ही पड़ेगा । मानव-जीवन के रूप में यह जो 
महान्‌ सुअवसर परमात्मा ने दिया है--उसका ऐसा विनाशक विमार्गन अपरिहार्य 
नहीं है । उससे बचा जा सकता है। वह अनावश्यक है । आप इस धरती पर प्रकाश 
को ओर बढ़ने के लिए तथा परमानन्द की प्राप्ति के लिए आये है। 

प्राचीन काल में प्रबुद्ध वैदिक द्रष्टाओं ने, वैदिक दार्शनिकों ने मानवता को 
अकारण ही अमृत-पुत्र कह कर सम्बोधित नहीं किया था। यदि आप जन्म-मरण के 
अधीन होते, तो वे आपको अमृत-पुत्र न कहते । इस प्रश्‍न पर विचार करें। जब यह 
अनावश्यक है, तब आप ऐसा जीवन क्यों व्यतीत करते हैं जिसमें कभी दुःख, 
निराशा, कुण्ठा, चिन्ता, व्यथा, आत्म-दया के थपेड़े लगते हैं और कभी उल्लास तथा 
हर्ष के अनुभव प्राप्त होते हैं ? “तुम्हें दुःखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें शोकाकुल नहीं 
होना चाहिए”--यह परामर्श भगवान्‌ कृष्ण ने (गीता में) अर्जुन को दिया था। 
उपनिषदों में कहा गया है--“जागो, जागो, जागरूक होओ, जागरूक होओ, अपनी 
आँखें खोलो, जागो ।” आपका अस्तित्व सच्चिदानन्द के उस विशाल सागर में है 
जो आपका आदि और अन्त है--“अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च" (में 
समस्त भूतों का आदि, मध्य और अन्त भी हूँ)। और यह सर्वत्र आपके चतुर्दिक्‌ है 
और सब कहीं है । असीम मात्रा में यह ऐसा ही है और आपको पुकार-पुकार कर 
यही उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह चेतना है । 

यह सदैव वर्तमान हैं, इस तक पहुँचने के लिए आपको एक कदम भी चलने की 
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आवश्यकता नहीं है । इसे स्पर्श करने, पकड़ने और पाने के लिए आपको किञ्चित्‌ 
भी हाथ हिलाना नहीं पड़ता यदि आप बात करना चाहें, तो आपको प्रयास करना 
पड़ता है; किन्तु मौन रहने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती । क्यों ? 
क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। यह सदा ही है; इसके लिए आपको प्रयास करने की 
आवश्यकता नहीं । आपको मात्र इसमें विघ्न डालना बन्द कर देना हें, इसमें कुछ : 
और वस्तुओं को प्रवेश करने से रोकना है, बस । आप निरन्तर शोर, आवाज करते 
रहते हैं. अन्यथा शान्ति--मौन तो सदा ही. वर्तमान है । यही यथार्थता है, मूल आधार 
है, सत्य है । इसी प्रकार सत्‌ सदेव विद्यमान है, अनन्त और असीम है । चित्‌ सदा 
से विद्यमान है । आनन्द भी सदा से विद्यमान है, क्योंकिं आप वह ही हैं । अतः इस 
सत्य के प्रति जागरूक रहें । इसी सत्य को जियें । अपने जीवन को अपने अस्तित्व 
के इस सत्य पर आधारित करें कि आप सदा-सर्वदा सच्चिदानन्द हैं । 

अपने अन्तर में इस सत्य का मनन करें | इस सत्य का उपयोग करें-“जब में 
सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द हूँ, अमापनीय जागरूकता हुँ, जब यह मेरे अन्तरस्थ मेरा 
अपना निजी स्वरूप है, फिर यह विचित्रता क्यों है? मैं अकारण ही स्वयं को इस 
अनुभूति से वञ्चित क्यों रख रहा हूँ? क्यों मैं अकारण ही दुःख और इस प्रकार की 
सभी विरोधी परिस्थितियों के पीछे भाग रहा हूँ ? अपने शाश्वत तात्तिक स्वरूप से 
इतर अन्य वस्तुओं की ओर दौड़ रहा हूँ?” 

यह एक गम्भीर प्रश्‍न है। यह एक मूलभूत प्रश्‍न है। यह एक ऐसा प्रश्‍न है जो 
आपको अपने-आपसे अवश्य ही पूछना चाहिए और इसका उत्तर खोजना चाहिए। 
और, तब आप अभी और यहीं मुक्त हो जायेंगे। इस प्रक्रिया को गम्भीरता से, 
सच्चाई से, परिश्रम से, उत्साह से, दृढ़ता से आरम्भ कर दें । फिर, कौन आपको उस 
अनुभूति से, जो आपका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वञ्चित कर सकता है ? इस विश्व में, 
इस धरती पर और स्वर्ग में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपसे आपका जन्म-सिद्ध 


अधिकार--शाश्वत सत्य--ले सके । आपके इस सच्चे प्रयास में ईश्वर अनुग्रहपूर्वक 
आपकी सहायता करें ! 


आध्यात्मिक मार्ग हमें वास्तविक शान्ति, शाश्वत सुख, दिव्य पूर्णता, प्रबोधन और 
मोक्ष की ओर ले जाता है। यह मार्ग इस सद्विचार से आरम्भ होता है कि हम यहाँ 
क्यों हैं? हम यहाँ किसलिए हैं? जिसे जीवन कहते हैं, वह क्या है? हमारा इस 
पृथ्वी पर रहना, होना और कुछ करना--जिसे जीव कहा गया है--यह है क्‍या ! 
किस लक्ष्य को ले कर हमें जीना है ? 

“कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः” (तुम कोन हो? मैं कोन हूँ? मैं कहाँ से आया 
हूँ ?)--ऐसी परिपृच्छा (००१७४८) सद्विचार है । सद्विचार जीवन के परम लक्ष्य और 
जीवन के अर्थ की खोज में भी हमें प्रवृत्त करता है । जीवन निरर्थक है अथवा इसका | 


कोई अर्थ भी है? यदि जीवन हमें केवल श्मशान तक अथवा मुड्टी-भर राख तक 


ही ले जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या मानव यहाँ केवल मृत्यु को प्राप्त होने 
हेतु ही आया है? 

अभी हाल ही में मुझे एक कविता के एक अंश को उद्धृत करने का अवसर 
मिला--“तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जाने के लिए हो-यह आत्मा के लिए 
नहीं कहा गया है।” आपके भीतर कुछ है, जो शाश्वत है, अनादि और अनऱ्र' है, 
अमर और अनश्वर, अमरणशील और अविनाशी है--“न हन्यते हन्यमाने शरीरे” 
(जब शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी वह “कुछ” नहीं मरता) । परिपृच्छा 
आपको आपके अस्तित्व की इस आन्तरिक गहनता तक ले जाती है। और, तब 
जीवन का महत्त्व तथा उसका गहनतर अर्थ प्रकट होने लगता है--“जीवन का 
अवश्य ही कोई अर्थ होगा। यह निरर्थक नहीं है। इसका अन्त मृत्यु नहीं हे । 
परलोक का भी अस्तित्व है ।” 

इसी परलोक के विषय में बालक नचिकेता ने यमराज से प्रश्‍न किया था--“कुछ 
लोग कहते हैं कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो सब-कुछ समाप्त हो जाता 
है, बाद में कुछ नहीं बचता । अन्य कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी किसी अन्तरस्थ 
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तत्त का अस्तित्व शेष रहता है। कौन ठीक हैं? सत्य क्या हैं? जब मनुष्य मर 
जाता है, तब क्या होता है? मृत्यु वास्तव में है क्या? कृपया बतलाइए, मैं जानना 
चाहता हूँ कि क्या शारीरिक मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ बचा रहता हं?" 

एक बालक के मुख से ऐसा प्रश्‍न सुन कर यमराज आश्चर्यचकित रह गये। वे 
उसे तीन वरदान देने का वचन दे चुके थे । अतः यह एक प्रश्न मात्र नहीं था । वह 
क्षुब्ध हो गये तथा दुविधा में पड़ गये । उन्होंने वचन तो अवश्य दिया हुआ था; 
किन्तु यहाँ तो एक छोटा बालक कुछ ऐसा जान लेना चाहता था जो देवताओं को 
भी पता नहीं है, जो जीवन-भर की साधना, तपस्या, प्रार्थना, चिन्तन-मनन, गहन ध्यान 
और योगाभ्यास के पश्चात्‌ ही जाना जा सकता है। इसे कोई मात्र एक प्रश्न का उत्तर 
दे कर ही कैसे बता सकता है? अतः उन्होंने बालक के ध्यान को दूसरी ओर 
आकर्षित करने का प्रयास किया-“कुछ और पूछ लो, कुछ भी पूछ लो । में तुम्हें 
तुम्हारे वर्तमान जीवन से अधिक सम्बद्ध, प्रतीयमानतः अधिक वाञ्छनीय, अधिक 
आकर्षक और अधिक सुखद वस्तुएँ दे दूँगा ।” किन्तु, वह नचिकेता का मन बदलने 
में असफल रहे--“नहीं, में केवल यही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ।” यह 
कठोपनिषद्‌ का अत्यन्त रोचक भाग है । नचिकेता कुछ ऐसा जानने को इच्छुक था, 
जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है, जो हमारे इहलोक के अस्तित्व को और अधिक 
महत्त्व प्रदान करता है । 

ऐसा कुछ है जो जन्म अथवा मृत्यु से प्रभावित नहीं होता । ऐसा कुछ है जिसका 
अस्तित्व शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बना रहता है; और वही वास्तविक “आप” हें । 
सद्विचार इन सबको प्रकट करता है तथा जीवात्मा को अन्वेषण और खोज के मार्ग 
का दृढनिश्चयी पथिक बना देता है । सद्विचार एक प्रवेश-बिन्दु है । 

किन्तु यदि आप अपनी बाह्यगामी इन्द्रियों को उनके विषयों की- ओर आकर्षित 
होने से रोक नहीं सकेंगे, तो आप सुख तथा अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे 
और तब सद्विचार आ-आ कर जाता रहेगा; इसका कोई परिणाम दृष्टिगोचर नहीं 
होगा । यह सैद्धान्तिक, दार्शनिक या शास्रीय चिन्तन बन कर रह जायेगा-इससे 
किञ्चित्‌ मनोरञ्जन हो जायेगा तथा मन-बुद्धि को किञ्चित्‌ व्यस्त रहने का अवसर 


मिल जायेगा; किन्तु न तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और न यह आपको किसी 
अन्वेषण में प्रवृत्त करेगा । 


इसलिए आपको निश्चय ही बाह्य इन्द्रिय-विषयों के भड़कीले आकर्षण से सतर्क 
रहना चाहिए। आपको संयम रखना होगा अथवा इन्द्रियों को नियश्रित रखने का | 
सामर्थ्यं (दम) अजित करना होगा। और, आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न कोई व्यक्ति ही 
इन्द्रिय-विषयों-जो मन को बहिर्मुख बनाते तथा इन्द्रियों को आकर्षित करते रहते 
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हैं--की चमक-दमक ओर आकर्षण से स्वयं को दूढ़तापूर्वक अप्रभावित रख सकता 
है । अतः विवेक को आवश्यकता है-“नहीं, यह उचित नहीं है; यह केवल बाह्य 
आकर्षण है; यह मेरें लिए किसी प्रकार से उन्नयनकारी नहीं है। इस आकर्षण-जाल 
में फँस कर में इन्द्रियों का दास बन कर रह जाऊंगा । मनुष्य-जन्म-रूपी बहुमूल्य 
उपहार, मेरा अनमोल समय, मेरा जीवन ओर मेरी शक्ति--ये सब इन्द्रिय-विषयों के 
पीछे इस प्रकार मूर्खतापूर्वक भागते रहने से नष्ट हो जायेंगे।” यह जान, लेने के 
पश्चात्‌ व्यक्ति को सङ्कल्प कर लेना चाहिए--“मैं धोखे में नहीं आऊँगा। में मूर्ख 
नहीं बजूँगा । में ठीक मार्ग पर चलूँगा, भले ही वह आकर्षक न प्रतीत हो। में 
दृढ़तापूर्वक इन बाह्य आकर्षणों से मुँह मोड़ लूँगा ।” इस प्रकार आपको अपने 
विवेक से प्रेय (मात्र सुखद और आकर्षक) तथा श्रेय (वास्तव में अच्छा और उदात्त) 
के बीच का अन्तर समझ लेना चाहिए। अतः ये मुख्य कदम है-सम्यक्‌ परिपृच्छा, 
संयम, विवेक और सद्सङ्कल्प। 

इस प्रकार व्यक्ति सदाचरण की एक प्रक्रिया का प्रारम्भ करता है-साथ ही, वह 
सवयं को इच्छाओं का दास नहीं बनने देता तथा इन्द्रिय-विषयों और उनके बाह्य 
आकर्षण से अपने को भ्रमित नहीं होने देता। तर्कबुद्धि, सम्यकू दृष्टि और विवेक 
उसका मार्ग-निर्देशन करते हैं। परिणाम-स्वरूप वह सदाचारी बन जाता है। उसका 
आचरण और चरित्र त्रुटिहीन बन जाता है-सम्यक्‌ दिशोन्मुख; जैसा नहीं होना 
चाहिए, वैसा नहीं; जैसा होना चाहिए, ठीक-ठीक वैसा ही । च 


इस प्रक्रिया में निर्देशित सम्यक्‌ विचार, सम्यक्‌ चिन्तन, सद्सङ्कल्प तथा समस्त 
मानवीय अन्तःशक्तियों की परमलक्ष्योन्मुखता पर प्रारम्भिक आध्यात्मिक जीवन ही 
आधारित नहीं होता--सम्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का भवन ही इन चारों पर टिका 
हुआ रहता है। प्रारम्भ में तो ये चारों हमारे साथी होते ही हैं--प्रबोधन प्राप्त करने 
तक भी इनकी आवश्यकता बनी रहती है । 


प्रबोधन के प्रवेश-द्वार पर पहुँचने के पश्चात्‌ भी भगवान्‌ बुद्ध को विवेक, विचार 
और सद्सङ्कल्प का आश्रय लेना पड़ा था। उन्हें दृढ़ इच्छा-शक्ति का प्रयोग करना 
पड़ा । उन्हें गहन चिन्तन-मनन तथा परिपृच्छा का सहारा लेना पड़ा--“अब मुझे क्या 
आकर्षित कर रहा है ? क्या अभिभूत कर रहा है ? क्या इसका कुछ मूल्य है ? क्या 
मुझे इसकी ओर ध्यान देना चाहिए? क्या मैं इसके समक्ष पराजित हो जाऊ ?” इस 
प्रकार उन्हें एक बार पुनः विचार और विवेक के द्वारा अपने अन्दर तीव्र वैराग्य 
जाग्रत करना पड़ा--अपने आध्यात्मिक जीवन के आरम्भ में नही, अपने अन्वेषण के 
आरम्भ में नहीं, प्रत्युत अपने प्रबोधन के प्रवेश-द्वार पर पहुँच कर ! महात्मा बुद्ध के 
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जीवन के इस बिन्दु पर बांर-बार मनन करें | इसे कभी विस्मृत न करें । इसे बार-बार 
स्मरण करें । . ' 

ईसा मसीह को भी एक भीषण सङ्कटावस्था का सामना करना पड़ा 
था--गतसमनी. (५६६७०००००) के उद्यान में एक पूरी रात, जब वह क्रूसारोपण के 
महान्‌ बलिदान में अपने जीवन की पूर्णाहुति देने वाले थे। भयङ्कर सङ्घर्ष था वह। 
बाइबिल में बतलाया गया है कि समर्पण करके सरल मार्ग अपना लेने की इच्छा के 
विपरीत उनको अपने-आपसे इतना कठिन सङ्घर्ष करना पड़ा था कि उनकी त्वचा के 
छिद्रों में से पसीने के स्थान पर रक्त की बूँदें टपकने लगी थीं। दो विपरीत कर्षणों 
के बीच-सङगर्ष करते हुए उन्हें घोर वेदना का अनुभव करना पड़ा था । और, यह सब 
तब घटित हुआ जब वह अनेक वर्षां तक साधना करने के पश्चात्‌ तीन वर्षों तक गुरु, 
अध्यापक तथा उपदेशक के रूप में संसार को जाग्रत करके उसे स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश करने का आह्वान कर चुके थे । इसके पश्चात्‌ भी उनकी यह दशा थी ! जब 
कठिन परीक्षा की घड़ी आयी, तब उन्हें ऐसी भीषण सङ्कट की अवस्था का सामना 
करना पड़ा । र 

अतः अन्वेषण संयम, विवेक और सङ्कल्प की आवश्यकता आपके स्वामी अथवा 
साधक अथवा आश्रमवासी बन जाने पर तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके के 
पश्चात्‌ समाप्त नहीं हो जाती । इस विचार से स्वयं को भ्रमित न करें कि-आध्यात्मिक 
जीवन के इन मंहत्त्वपूर्ण तत्त्वों की आवश्यकता केवल आरम्भ में ही है तथा बाद में 
आप कोई भी जीवन-विधा अपना सकते हैं ।. वास्तविकता यह है कि इन सबकी 
आवश्यकता आपको प्रबोधन प्राप्त हो जाने तक है । जब तक आप समाधि-अवस्था 
में नहीं पहुँच जाते, ये आपके लिए अपरिहार्य बने रहेंगे । 

यह सभी महान्‌ सन्तों का, सभी महान्‌ मनीषियों का उपदेश है। यह उन 
स्थितियो-परिस्थितियों पर आधारित है जिनका अनुभव उन्हें भी प्रबोधन के 
प्रवेश-द्वार तक पहुँचते-पहुँचते करना पड़ा। आपकी और हमारी तो बात ही क्या 
है? कतिपय दुर्लभ अपवाद हो सकते है-करोड़ों में कोई एक । अपवाद तो होते 
ही हैं; किन्तु स्वयं को अपवाद समझने लगना बुद्धिमत्ता नहीं है । भगवान्‌ ही जानते 
हैं कि कोन अपवाद है । आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप ही अपवाद हैं। 

अतः मोक्षःाप्ति के पूर्व तक गम्भीर-सम्यक्‌-सतत-परिपृच्छा, सम्यक्‌ चिन्तन, | 
सम्यक्‌ मनन, समस्त अन्तःशक्तियों की परमलक्षयोन्मुखता, संयम तथा सदाचार 
आपके सदा साथ रहने वाले साथी हैं। यदि आप इस पर चिन्तन करें, तो इससे 
आपको बहुत लाभ ग्राप्त होगा; आपके आध्यात्मिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि 
होगी। यदि आप इसका विस्मरण कर देंगे, तो भगवान्‌ ही आपको बचाये ! 
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आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत सत्यों को विस्मृत कर देने और फिर उसका परिणाम 
भुगतने को हमारी सहज प्रवृत्ति बन गयी है। : 
` एक महत्त्वपूर्ण कथन है-“स्वातन््य का मूल्य सजगता है।” इसका अर्थ मात्र 
यह नहीं है कि स्वतत्तरा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उसे सुरक्षित रखने हेतु हमें सजग 
रहना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि यदि आप स्वातन््य चाहते हैं. तो उसकी 
खोज की सम्पूर्ण अवधि में आपको निरन्तर सजग रहना चाहिए, ताकि 
Gm न हो जाये, आप गलत मार्ग पर न चलने लगें और आपका पतन न 
हो जाये । 
अतएव समस्त सच्चे-निष्कपट साधकों को विचारशील, विवेकवान्‌, संयमी तथा 
सदाचारी होना आवश्यक है। इन गुणों को अपने सदा साथ रहने वाले साथी बना 
लें। ये गुण साधना के सङ्घरक हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि युद्ध में समस्त 
अख्-शस्रों-सहित प्रवेश करें और फिर युद्ध के बीच में ही उन्हें छोड़ दें । युद्ध के 
बीचे में तो वे पहले से भी अधिक आवश्यक हो जाते हैं। जब तक युद्ध समाप्त 
नहीं हो जाता, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते । 

गहनता से चिन्तन करें और लाभान्वित हों । तब आप दिन-प्रति-दिन आध्यात्मिक 
जीवन के मार्ग पर अबाध गति से अग्रसर होते रहेंगे। आप दिव्य पूर्णता और 
मोक्ष-प्राप्ति के लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक तथा धैर्यपूर्वक बढ़ते रहेंगे। यदि आप 
शर्तों को पूरा करते हैं, तो निःसन्देह आप इस अवस्था को प्राप्त होंगे। अतएव 
गहन चिन्तन करें, बुद्धिमान्‌ बनें, पूर्णता तथा मोक्ष प्राप्त करें। और, फिर आनन्दित 
हो जायें । | 


इच्छा शान्ति की शत्रु है। इच्छा मानव-चित्त (7६४०४०) को सबसे बड़ी समस्या 
है । इच्छा सर्वाधिक कष्टदायी समस्या है। यह वस्तुतः एक महान्‌ शत्रु हैं। अतः 


समस्त इच्छाओं को त्याग दें । 'विहाय कामान्‌. सर्वान्‌' (सब इच्छाओं का त्याग | 
करते हुए) 'जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌' (हे अर्जुन ! इच्छा-रूपी इस | 
ुरजेय शत्रु को. मार डालो 9; 'कामात्क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद्भवति सम्मोहः ` 
सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः' (कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव | 
(अविवेक) उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती है ) अतः | 


बार-बार कहा गया है कि निष्काम बनें । यह चेतावनी है । 


फिर भी, हमें इन उपदेशों का महत्त्व और निहितार्थ सावधानीपूर्वक समझना | 


~ 


होगा। निष्काम बनें-सब इच्छाओं को त्याग दें | यहाँ 'इच्छाओं' का अर्थ है-वे | 
सभी इच्छाएँ जो आपके मानवीय अस्तित्व के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हैं, | 
जो आपका ध्यान हटाती हैं और जो आपको स्थूल मानवीय चेतना अथवा | 
संसार-बद्धता के निम्न तल से बाँधे रखती हैं। ऐसी इच्छाओं को कठोरता से | 
त्यागना होगा । दैनिक आत्म-निरीक्षण, अन्तर्विश्लेषण तथा गहन छानबीन द्वारा उदे | 


पहचानना होगा। उनका उन्मूलन करके उन्हें त्याग देना होगा। उनको नष्ट करके 
उनसे मुक्ति पानी होगी । 


किन्तु इस प्रकार की इच्छाओं पर विजयी होने की प्रक्रिया का एक भाग यह है 
कि आप दिव्यता को प्राप्त करने की एक महान्‌ तथा अन्य इच्छाओं को अपने में 
समाहित कर लेने वाली इच्छा, पूर्णत्व को प्राप्त करने की गहन इच्छा, 
आत्म-साक्षात्कार की प्रबल इच्छा तथा अपने जीवन को उदात्त, आदर्श, पावन, पवि 
बनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करें । दिव्यता के, परमात्मा के, आत्मज्ञान के, मोक्ष के 


और पूर्णता के मार्ग की समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया का यह 
एक प्रारम्भिक बिन्दु है । 
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शुभेच्छा ७९ 


अतएव वेदान्त का कथन है कि इस जागृति की ओर, जीवन्मुक्ति की ओर अन्ततः 
ले चलने वाली इस प्रक्रिया की प्रथम अवस्था शुभेच्छा है। यह इच्छा है और यह 
अपरिहार्य है । यदि आपके पैर में काँटा चुभ जाता है, तो उसे निकाल कर पैर का 
कष्ट दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि उतना ही अथवा उससे भी अधिक 
तीक्ष्ण कोई काँटा अथवा सुई ले कर उससे पाँव में चुभे हुए कॉटे को निकाल दिया 
जाये । 

यह इच्छा (शुभेच्छा) दिव्य इच्छा है। यह मानव के हृदय में भगवान्‌ का 
प्रकटीकरण है। यह जीवात्मा के अभिलाषी हृदय में परमात्मा को कृपा को 
अभिव्यक्ति है । यह अपरिहार्य है । यह शुभेच्छा पलट कर सही दिशा की ओर दृढ़ 
निश्चय के साथ की जाने वाली गति है | यह जीवन का परिवर्तन-बिन्दु है--मनुष्यता 
से दिव्यता की ओर, ससीम-परिसीमित-परिच्छिन्न जीवन से असीम की ओर । 


और, इसकी पुष्टि करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण हमें अनोखे ढंग से बताते हैं--- है 
अर्जुन ! मैं उन लोगों के अन्दर इसी प्रकार की उन्नत और मोक्षदायिनी शुभेच्छा बन 
कर निवास करता हूँ जो धर्म से प्रतिबद्ध हैं, जो धर्म-च्युत नहीं होते और जो 
धर्मप्रेमी हैं । धर्म आधार है और मैं यह नया आयाम देता हूँ। एक कामना के रूप 
में उनके जीवन में आ कर उन्हें धर्म से भी परे समस्त धर्मो के मूल खरोत, स्वयं 
परमात्मा, स्वयं ब्रह्माण्डीय सत्ता तक ले जाता हूँ ।” 


भगवान्‌ परम ब्रह्म ही खरोत हैं उस सबका, जो शुभ है, सुन्दर है, सत्य-अनुशासन 
जिसका स्वभाव है तथा जो धर्म का पर्यायवाची है। और, जो इस प्रकार धर्म में 
संस्थित हैं मैं उनके हृदयों में प्रकट हो कर उन्हें एक नवीन उच्चतर आयाम में, 
आध्यात्मिक आयाम में ले जाता हूँ । मैं पवित्र इच्छा के रूप में, आध्यात्मिक इच्छा 
के रूप में प्रकट हो कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
भरतर्षभ (अर्जुन ! मै प्रत्येक प्राणी में वह कामना हूँ, जो धर्म के अनुकूल है) ।” 


यह पावन इच्छा, महान्‌ ललक, लालसा, उत्कण्ठा, प्रचण्ड उत्सुकता, मुमुक्षुत्व 
हमारे भीतर विद्यमान उन शुभ तथा मांगलिक तत्त्वों का तात्कालिक कारण है जो 
हमें अच्छे संस्कारों. आध्यात्मिक संस्कारों--वासनाओं के रूप में गत जीवन से 
प्राप्त होते हैं। जब तक शुभेच्छा का यह प्रज्वालक स्फुलिंग इन प्रसुप्त संस्कारों तथा 
वासनाओं के सम्पर्क में नहीं आता, तब तक ये संस्कार निष्क्रिय रहते हें। आप 
विपुल धनराशि का उपभोग करने के अधिकारी हैं; परन्तु उस धनराशि का निवेशन 
नहीं हुआ है । इन संस्कारों को सक्रिय बनाने वाला तत्त्व शुभेच्छा, पावन इच्छा, तीव्र 
उत्कण्ठा ही है । 


2 मननीय सत्य 


जीवात्मा में यह उत्कट कामना अवश्य होनी चाहिए--“मुझे महान्‌ वस्तु प्राप्त 
हुई है। मुझे इसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए । मुझे इसे व्यर्थ गँवाना नहीं 
चाहिए। यह मेरे लिए मखमल के डिब्बे में बन्द एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ रल के 
उपहार के समान है । मुझे इसकी अत्यन्त सावधानीपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मुझे 
सजग रहना चाहिए। मुझे इसमें गहन रुचि लेनी चाहिए तथा अत्यन्त उत्साह से इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें वृद्धि हो।” इस प्रकार व्यक्ति को 
मनुष्य-जन्म-रूपी उपहार की मूल्यवत्ता को समझना आवश्यक है 

शुभेच्छा, सत्संकल्प, जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व सदुद्देश्य, ज्ञान-प्राप्ति को इच्छा, 
मोक्ष-प्राप्ति की उत्कण्ठा--ये सब एक विशिष्ट आन्तरिक मनःस्थिति हैं । ये सभी 
एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं। ये मन की एक विशेष 
सकारात्मक-रचनात्मक स्थिति हैं जो सफल आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है । अन्तर 
शक्ति ही दिन-प्रति-दिन आत्मा को परम लक्ष्य की वर्धमान ऊंचाइयों की ओर 
अग्रसर होने हेतु प्रेरित करती है। अतः सत्संस्कारों एवं आध्यात्मिक वासनाओं को 
फलःप्रदायक ब॑नाने हेतु अपने अन्दर इस महान्‌ लालसा, इस मांगलिक कामना का 
उत्पन्न होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य है । 

परमात्मा आपको भागवत-सत्ता की उत्कट अभीप्सा प्रदान करें! गुरुदेव के 
आशीर्वाद परम अनुभव तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करने को इस तीव्र कामना, इस 
शुभेच्छा, इस महान्‌ उत्कण्ठा तथा लालसा से आपके अन्तःकरण का विस्तारण करें ! 
इस खोज में परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो ! 


उस एकमेव परमात्मा को प्रणाम जो सर्वव्यापक है, पुरातन है, दिक्काल से परे है, 

शाश्वत और अनन्त है तथा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का उद्गम और स्रोत है। उस 
वैश्व आत्मा को प्रणाम जो समस्त धर्मों का आधार है और उनसे परे भी है; जिसका 
अस्तित्व तब भी था जब कोई धर्म नहीं था, कोई धर्मग्रन्थ नहीं थे, कोई पैगम्बर इस 
पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ था, क्‍योंकि तब यह पृथ्वी भी नहीं थी, कोई सृष्टि नहीं थी, 
सब-कुछ अव्यक्त तथा असृष्ट था। उस पुरातन वैश्व आत्मा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम, 
जिसे प्राप्त करके व्यक्ति शोकातीत हो जाता है तथा अमरत्व और दिव्य चेतना की 
अवस्था में प्रवेश कर जाता है । | 


पूज्य गुरुदेव, जो पुरातन वैश्व आत्मा और हमारे बीच एक कड़ी के रूप में हैं, की 
आध्यात्मिक उपस्थिति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम | इस आधुनिक युग में पूज्य गुरुदेव 
अविनाशी, शाश्वत परम तत्त्व की वाणी बन कर, पुकार बन कर प्रकट हुए। वे उस 
पुरातन वैश्व आत्मा का सन्देश तथा सन्देशवाहक--दोनों ही रूपों में आये। वे एक : 
कड़ी भी बन कर आये। वे इस पृथ्वी पर यात्री बन कर आये हुए मानवों का ध्यान 
उनकी दिव्य नियति तथा उनके दिव्य धाम की ओर आकर्षित करने वाली प्रेरक 
शक्ति बन कर आये। वे हमारे जीवन के दिव्य लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें पुकारने, | 
जाग्रत करने और निर्देशित करने के लिए आये | वे अभी भी यही कार्य कर रहे हैं। 
उनकी दिव्य उपस्थिति आध्यात्मिक जीवन के लिए जाग्रत करने वाली एक पुकार, 
एक चिरस्थायी प्रेरणा तथा एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है । उनके आध्यात्मिक आदेश 
हमारे पथ के लिए प्रकाश के समान हैं। | 

आज आपके समक्ष मननार्थ दो अपरिहार्य सत्य प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम सत्य 
आधुनिक युग में विभिन्न गुरुओं के उपदेशों की भिन्नता के कारण जिज्ञासुओं में 
उत्पन्न होने वाली सम्भरन्ति से सम्बन्ध रखता है। गुरुदेव और उनकेजैसे अन्य 
आचार्यो ने विशिष्ट निर्देश देना अच्छा समझा। उन्होंने कुछ व्यावहारिक 


८२ मननीय सत्य 
नियमाचरणों के पालन करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा--' विशिष्ट नित्यचर्या 
निर्धारित कर लें, कुछ विशिष्ट सङ्कल्प लें, कुछ विशेष नियमों का पालन करें।” 
अन्य आचार्यों ने कहा--“स्वतन्र रहो। स्वयं. को किसी से मत बाँधो, किसी 
मूर्खतापर्ण बन्धन में न बँधो । यह सब आत्म-सम्मोहन है, अपने को प्रतिबन्धित 
करना है--जब कि आपको किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धिता से मुक्त रहना है। 
प्रतिबन्धित होना किसी भी अन्य बुरी स्थिति के समान बुरा है---आप एक कारागार 
से निकल कर दूसरे कारागार में बन्द हो जाते हैं ।” 


अतः उन्होंने कहा कि अनुशासन, व्यवस्था, नित्यचर्या, विशेष सिद्धान्तो को पालम 
करने का सङ्कलप--यह सब कारावास के समान है । “यह मूर्खतापूर्ण है, यह आपको 
प्रतिबन्धित करता है, यह आपको दास बना देता है। स्वतन्त्रता आपका जन्मसिद्ध 
अधिकार है।” मानो गुरुदेव-जैसे गुरु यह नहीं जानते थे कि स्वतन्त्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है, कि हम निरुपाधिक (अप्रतिबन्धित) ब्रह्म हैं, नित्य-निरुपाधिक 
सत्ता हैं। 


इस प्रकार ये दो अतिवादी आदर्श या प्रतिमान हैं-एक है साधना तथा 
अनुशासन की सङ्कीर्ण तथा कठोर पद्धति और दूसरा, “स्वयं को किसी भी पाश में 
आबद्ध मत करो; स्वयं को दासत्व अथवा प्रतिबन्ध से मुक्त करो, स्वतन्त्र रहो ! 
स्वतन्त्र रहो !” ऐसा मूलभूत सम्यक्‌ बोध के अभाव के कारण होता है । प्रत्येक 
वस्तु का एक समय तथा एक स्थान होता है । 


एक समय ऐसा आता है, जब अनुशासन आपके लिए अनिवार्य हो जाता है और | 


यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप स्वयं को दिग्भ्रान्त कर लेते हैं । नियम, नियत्रण, | 
अनुशासन, परतिज्ञा या व्रत, किसी बात का सङ्कल्प तथा जीवनचर्या के लिए किन्ही 
विशिष्ट सिद्धान्तों का चयन आवश्यक है। किन्तु, व्यक्ति को सदा ही इनके बन्धन में _ 


नहीं रहना होता है । व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता हे। वह आगे बढ़ता है 


और एक समय ऐसा आता है, जब वे स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं । किन्तु यह कहना क्‍ 
कि यह सब-कुछ निरर्थक है, कि ये दास बना लेते हैं और कि ये आरम्भ से ही | 


अनावश्यक हैं, अदूरदर्शिता तथा विवेक-बुद्धि के अभाव का परिचायक है । 


इस सन्दर्भ में गुरुदेव आधुनिक युग के आदर्श ईश्वर-दूत हैं। उन्होंने अनुशासन 
आध्यात्मिक दैनन्दिनी, बीस आध्यात्मिक उपदेश, सड्डल्प-प्रपत्र एवं 


चर्या--इन सब पर बल दिया; किन्तु इसके साथ ही यदि ये सब यन्त्रवत्‌, निर्थक 


सङ्कीर्ण दिनचर्या बन कर रह जाते हैं, तो वे तत्काल ही यह कहने को भी उद्यत हैं कि 


. इन सबका परित्याग कर स्वतन्त्र हो जाओ । वे दोनों ही थे, वे दोनों को ही जानते थै 


दो अपरिहार्य सत्य उ 


उन्होंने दोनों पक्ष देखे थे । वे जानते थे कि क्या आवश्यक है और इसके साथ ही वे 
इस तथ्य से भी परिचित थे कि जब आप इन सबका अतिक्रमण कर लेते हैं, तब ये 
आपके लिए आवश्यक नहीं रह जाते । 


वे सगुण साकार ब्रह्म के प्रति आस्थावान्‌ भक्त और निर्गुण निराकार ब्रह्म में 

विश्वास रखने वाले वेदान्ती, दोनों ही थे। फिर भी इस विषय पर उनके विचारों में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि मानव के अहं तथा स्वार्थ का उच्छेद या उन्मूलन 

अत्यन्त कठिन हैं । अतः निस्स्वार्थ, अहं-रहित तथा फलाशा-रहित सेवा का परित्याग 

कभी नहीं करना चाहिए । अपनी इस आस्था से वे कभी भी विचलित नहीं हुए। वे 

आजीवन इसके प्रति समर्पित रहे; क्योंकि वे जानते थे कि अहङ्कार का उन्मूलन तथा 

स्वार्थपरता का परित्याग कितना कठिन है । साथ ही, वे इस सत्य से भी परिचित थे 

कि इस संसार में सहानुभूतिपूर्ण निस्स्वार्थ सेवा की कितनी आवश्यकता है। 

इसलिए फलाशा-हीन तथा निस्स्वार्थ सेवा को अपरिहार्य आवश्यकता के विषय में 

वे अपने विचारों पर सर्वदा अडिग रहे। वे कभी नहीं डिगे; उन्होंने इस पर बहुत 
बल दिया । | 


अन्यथा, वे बहुत नमनशील रहे, अत्यन्त नम्य। फिर भी साधकों की शिथिलता, 
उनकी प्रमादपूर्ण वृत्ति तथा परमात्मा के सम्बन्ध में उनकी अन्यमनस्कता को वे 
पसन्द नहीं करते थे | वे इसे उचित नहीं समझते थे। इसका अनुमोदन उन्होंने कभी 
नहीं किया वे कहते थे कि जब तक आप अपने को अनुशासित नहीं करते, तब 
तक आपमें न आध्यात्मिक ऊर्जा का स्फुरण हो सकता है और न आप तपस्या के 
योग्य हो सकते है । 


अतः सत्य दोनों अतिवादों के मध्य अवस्थित है । एक समय ऐसा आता है जब 
प्रणाली, अनुशासन और कतिपय विशिष्ट सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा नितान्त आवश्यक 
होती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति धीरे-धीरे इनका अतिक्रमण 
कर जाता है । किन्तु व्यक्ति को मूर्खतावश यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि वह 
इनसे परे चला गया है और अब उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए । यदि उनका 
अवसादन स्वयं ही हो जाता है, तो यह एक भिन्न बात है। तब आप निसर्गतः उनसे 
परे जा चुके होते हैं और आपको उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। 


यह प्रथम सत्य है जिसका मैं अनुमोदन कर रहा हूँ। दूसरा सत्य है--हम कहते 
हैं कि ईश्वर सबमें व्याप्त है । ईश्वर ही इस जगत्‌ के रूप में प्रकट हुआ है। वह सर्व 
भूतं में सर्वत्र विद्यमान है । वह पदार्थ के प्रत्येक अणु तथा दिक्काल में विद्यमान 
है । वह सर्वव्यापी तथा अन्तर्यामी है । हम ये सारी बातें कहते रहते हैं, शाख्रों से 


८४ मननीय सत्य 


उद्धरण देते हैं और दूसरों को समझाते हैं; किन्तु जब हम यह कहते हैं, तब हम 
इसका अनुभव स्वयं नहीं कर पाते । हम इसे अपने ऊपर लागू नहीं करते । 

यदि ईश्वर ही सब-कुछ हे, तो हमारी वाक्‌-शक्ति, दृक्‌-शक्ति तथा हस्त-पाद की 
शक्ति भी वही है। हमारी बुद्धि, हमारा मन तथा हमारा शरीर भी ईश्वर के अवयव 
हैं । यदि ईश्वर सर्वभूतों में तथा सर्वत्र व्याप्त है, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी 
बुद्धि, हमारी मनीषा, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्दादि जो-कुछ भी हमारा है, वरे सभी 
ईश्वर हैं; इसलिए हमें इनको सम्मान देना चाहिए तथा इनका प्रयोग श्रद्धापूर्वक करना 
चाहिए । 

आपको अपनी वाणी का प्रयोग किसी को क्षतिग्रस्त या अपमानित करने के लिए 
नहीं करना चाहिए। यदि आप वाणी द्वारा किसी का निरादर करते हैं, तो-आप 
परमात्मा की उस शक्तिजो स्वयं परमात्मा ही है--का विकृत प्रयोग करते हैं। 
अपनी दृष्टि को पवित्र रखें । आपने नेत्रों का प्रयोग दुर्भावना, घृणा तथा क्रोध की 
अभिव्यक्ति के लिए न करें; क्योंकि तब आप अपनी इस ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग 
करते हैं। केवल वही सुनें जो आपके लिए उपयोगी तथा पवित्र हो। जैसा कि 
गान्धी जी कहते थे--“अपनी आँखें मूँद लो ।” अन्यथा आप इस दैवी क्षमता को 
उस प्रयोग में लाते हैं जो दिव्य नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है । अपने पैरों को केवल 
दिव्य तथा आध्यात्मिक मार्ग की ओर ही चलने दें, अन्यथा आप इस दैवी क्षमता का 
प्रयोग आसुरी तथा अनाध्यात्मिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हें । यदि आपके 
हाथ-पैर का अभिसरण दिव्य तथा आध्यात्मिक दिशा में नहीं होता है, तो आप 
अपनी इस क्षमता के रूप में ईश्वर की विद्यमानता तथा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे 
होतेते 

इस विधि से आप समस्त क्षमताओं के रूप में प्रकटित ईश्वर को (अपने में ही) 
विद्यमानता से सम्बन्धित सत्य को प्रयोग में लाने का प्रय करें। इस सत्य को 
जानते हुए अपनी समस्त शक्तियों-जो ईश्वर, गत्यात्मक इश्वर, शक्ति या पराशक्ति ही 
हैं-का प्रयोग केवल दिव्य भाव से ही करें । 
` यदि आप देवीसूक्त पढ़ें, तो मेरे कथन का अभिप्राय समझ जायेंगे । हमारे पूर्वजों 
की मान्यता थी कि हमारे समस्त अंगों में ईश्वरीय सत्ता विभिन्न रूपों में व्याप्त है, 
प्रत्येक अंग का अपना अधिष्ठातृ देवता है और शिर से पाँव तक परमात्मा विभिन्न 
रूपों में प्रकट हो कर व्याप्त है । हमारी समस्त क्षमताएँ, अंग, शक्तियाँ, वाणी, चक्षु 
श्रवण; गति--इन संबका नियमन ईश्वर की अध्यक्षता में होता है । इसलिए भगवान्‌. 
की विद्यमानता की अनुभूति हमें स्वयं अपने में, अपनी समस्त क्षमताओं में, अपनी 
प्रत्येक वस्तु में होनी चाहिए । 





दो अपरिहार्य सत्य ८५ 


“या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 

--मैं उस वैश्विक शक्ति को बारम्बार नमस्कार करता हूँ जो बुद्धि-रूप से सबमें 
विद्यमान है ।” अतः बुद्धि में भी वह व्याप्त है; फिर भी हम इस दिव्य शंक्ति को 
निम्न स्तर की ओर अभिमुख करते हैं, जो वाञ्छित नहीं है। इसके विपरीत हमें 
इसके ऊर्ध्वारोहण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हुए इसे उच्चतर शिखर पर ले 
जाना चाहिए । इसे कभी भी अधोगामिनी नहीं बनाना चाहिए । 

यदि हम कभी इसका दुरुपयोग करते हैं; तो उतने समय के लिए हम नास्तिक 
हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर उस शक्ति के रूप में हममें विद्यमान है; इसलिए 
उसका उपयोग हमें उत्कृष्ट तथा महान्‌ कार्यो में करना चाहिए। हम यह भी भूल 
जाते हैं कि वह सब-कुछ जो हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जिस भी किसी वस्तु 
का आस्वादन या गन्ध ग्रहण करते हैं, जिस भी किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं-उन 
सबका तथा हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि तथा अभिव्यक्ति का ईश्वर साक्षी है । 
जब हम यह भूल कर विपरीत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं, उस समय हम 
नास्तिक हो जाते हैं । तब हमारे लिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता । 

हमें ईश्वर को अस्वीकार करने की या “ईश्वर नहीं है--यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है । अपने जीवन तथा अपने कर्मो से ही हम यह प्रकट कर देते हैं कि उस 
समय हमारे लिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता । साम्यवादियों को नास्तिकता 
से भी विकृत नास्तिकता है यह। साम्यवादी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। वे 
कम-से-कम यह उद्घोषणा तो करते हैं कि ईश्वर नहीं है और फिर तदनुसार आचरण 
करते हैं । हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है । किन्तु हम यह कहते हैं कि हम भगवान्‌ 
में विश्वास करते हैं और फिर भी इस विधि से जीवन व्यतीत करते हैं मानो भगवान्‌ 
का अस्तित्व ही न हो, मानो वह विद्यमान ही न हो। यह निकृष्टतम प्रकार को 
नास्तिकता है । | 

इस विषय पर विचार करें | समस्त शक्तियाँ दिव्य हैं । अतः उन सबको अत्यन्त 
सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए । वे साक्षात्‌ परमात्मा हैँ--अभिव्यक्त पराशक्ति 
हैं । अतः आप उनके साथ अपना सम्बन्ध आदरपूर्ण बनायें, उनके साथ दिव्य भाव 
से व्यवहार करें । इसमें आपका सर्वाधिक हित है । ईश्वर आप पर कृपा करें ! 


विवेक को अपने जीवन का आधार बनायें 


आप सब धन्य हें जिन्होंने ऐसे जीवन में प्रवेश किया हं जो आपको आपमें 
निहित आपके तात्त्विक स्वरूप--दिव्यता--के साक्षात्कार की ओर अभिमुख करता 
हे । इस जीवन में आप प्रतिदिन प्रातःकाल से ले कर रात्रि तक जो-कुछ भी करते हैं 
जो-कुछ भी कहते हैं, वह सब-कुछ किसी अपबोध अथवा अज्ञान से निःसृत न हो 
कर निश्चित रूप से विवेक से निःसृत हुआ है। जहाँ विवेक आपके जीवन का 
आधार है, आपके कार्यो का.आधार है, वहाँ कोई दुःख नहीं होगा। जहाँ आप 
विवेक को विचारहीनता, विस्मृति, असावधानी ओर अनभिज्ञता द्वारा निष्फल कर 
देंगे, वहाँ विवेक धूमिल हो जायेगा । जागरूकता के परित्याग से आप निद्रावस्था 
को प्राप्त हो जायेंगे । निद्रावस्था का अर्थ है चित्‌-संवित्‌ का लोप और अन्धकार में 
प्रवेश । ऐसे अन्धकार को सन्तों ने अविद्या तथा आज्ञान की संज्ञा प्रदान दी है। 
अज्ञान की इस अवस्था का कारण इस जागरूकता का परित्याग है कि "मैं दिव्य हूँ, 
में दिव्य हूँ ।' 

वह सब-कुछ जो इन्द्रिय-गोचर है, नश्वर है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है 
सब-कुछ अस्थायी है। अतः इन नश्वर वस्तुओं को जीवन का लक्ष्य बना लेना 
बुद्धिमत्ता नहीं है । यद्यपि अनेक आचार्य उनके सापेक्ष अस्तित्व को मान्यता प्रदान 
करते हें, तथापि वे हमारा लक्ष्य नहीं हैं। इसका विस्मरण विवेकहीनता हे आर 
विवेकहीनता दुःख का कारण हें । अविवेक की अवस्था में हम नश्वर को पूर्ण रूप से 
अनश्वर और यथार्थ मान लेते हें तथा उन्हें अपना लक्ष्य बना लेते हें। हम उन पर 
शाश्वत मूल्य का आरोपण कर उनके प्रति आसक्त हो जाते हें। आसक्ति दुःख का 
कारण ओर बन्धन हें जो व्यक्ति को बोध-शक्ति को आवृत कर देता हं । इसमें व्यक्ति 
की ब॒द्धि को भी आवृत करने को क्षमता हे। ओर, जब आसक्ति ओर अविवेक से 
बुद्धि आवृत हो जाती है, तब क्या होता हे? श्रीमदभगवद्गीता में हमें इसका उत्तर 
स्पष्ट रूप में मिल जाता ह। 
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अतः आपके अधिकतम हित के लिए यह आवश्यक है कि विवेक आपके हृदय 
में दृढ़तापूर्वक संस्थित हो । विवेक की उस अवस्था में आप स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य 
कर सकते हैं, सबके प्रति स्नेह रख सकते है सबसे प्रेम कर सकते हें, सबसे 
मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों 
का पालन कर सकते हैं, अपना दायित्व निभा सकते हैं, सामान्य व्यवहार कर सकते 
हैं; किन्तु भीतर से अनासक्त भी बने रह सकते हैं । इसका रहस्य आप और आपके 
भगचान्‌ के बीच ही रहे । बाह्यतः आप सामान्य दिखायी दें; किन्तु अपने अन्तर में 
अति-सामान्य बने रहें | संसार में सफलता पाने और परिस्थितियों पर विजयी होने 
के रहस्य की यही कुञ्जी है । अक्षुब्धता की अवस्था में तथा अपरिहार्य वस्तुओं से 
अप्रभावित रह कर पूर्णतया आन्तरिक समचित्तता की अवस्था में रहते हुए संसार में 
प्रवेश करने का यही रहस्य है और यही है गीता में दिया गया मूल 
सन्देश--अनासक्ति । 

इस विवेक में संस्थित रह कर आप किसी वृत्ति को देखते तो हैं; परन्तु आपको 
ज्ञात रहता है कि यह अस्थायी है । हम स्वयं को जानते हैं; किन्तु हमें यह ज्ञात रहता 
है कि हम बाह्यतः जो प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वह हम नहीं हैं, अपितु हम दिव्य, 
शाश्वत, अनश्वर तथा सर्वव्यापक हें । इस चेतना में तथा अनासक्ति की मनोभूमि पर 
संस्थित रह कर हम निर्भान्त तथा अविजित रह कर अपने लक्ष्य को ओर अभिसरण 
करते हैं । जागरूकता तथा विवेकपूर्ण चेतना की इस अवस्था में संस्थित हो जाने पर 
हमें कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता । 

भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--“इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता और न ही इसमें 
कोई प्रत्यवाय है । इसका अल्प ज्ञान भी व्यक्ति की बहुत बड़े भय से रक्षा करता हे” 
(गीता : २/४०) । महान्‌ जगद्गुरु के अनेक आश्वासनों में से यह भी एक आश्वासन 
है । ये ऐसे आश्वासन हैं जो आपमें शक्ति का सञ्चार करते हैं । ये साधकों के लिए 
सान्त्वना, योगियों के लिए आन्तरिक अवलम्बन और भक्तों के लिए दृढ़ 
आश्रय-स्थल रहे हैं । 

जागरूकता की ऐसी अवस्था से आपका सम्पूर्ण जीवन तथा वह सब-कुछ, जो 
आप हैं और जो आप करते हैं, पूर्णतया रूपान्तरित हो जाता है। यह अवस्था 
आपके जीवन-यापन की विधि को पूर्णतया परिवर्तित कर देती है। यह आपके 
उन्नयनकारी परिवर्तन की कीमिया है । आपका जीवन वह नहीं है, जो अन्य दूसरे 
लोगों को बाह्यतः प्रतीत या दृष्टिगत होता है; यह वह है जिसे आपके अन्तरतम को 
गहराइयों में स्थित आपका शाश्वत सहचर जानता है। 

यदि आप शान्ति तथा आनन्द के मंहान्‌ लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा में निर्बाधता 


८८ मननीय सत्य 


तथा नैरन्तर्य के इच्छुक हैं, तो यह आन्तरिक रूपान्तरण अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य 
है । सभी धर्मशास्तरों तथा सभी महान्‌ सन्तों ने एकमात्र मार्ग के रूप में इसी की ओर 
सङ्केत किया है । अविवेक का एकमात्र प्रतिकारक विवेक ही है । अन्धकार से मुक्ति 
पाने का एकमात्र उपाय प्रकाश है । 

भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--“ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है ।” 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य के शब्दों में-“सौ जन्मों तक आप प्रयत्न करते रहें; किन्तु 
जो-कुछ भी आप करने का प्रयत्न करते हैं या करते हैं, उसका तब तक कुछ भी 
लाभ नहीं है जब तक कि आप अपने अन्तरतम में ज्ञान को जाग्रत नहीं करते ।” 
संसार-सागर से उद्धार के लिए ज्ञान एक महान्‌ नौका है। समस्त कर्मो को भस्म 
करने के लिए ज्ञान एक महान्‌ अग्नि है। यह ज्ञान ही है जिससे व्यक्ति को सम्यक्‌ 
बोध होता है। सम्यक्‌ बोध से अनासक्ति और अनासक्ति से समत्व की भावना 
उत्पन्न होती है-“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ" (सुख-दुःख 
लाभ-हानि और जय-पराजय में समता क्री भावना) । 

इस आन्तरिक अनासक्ति का यह है परिणाम । अनासक्ति के द्वारा व्यक्ति दुःख को 
पार करके लक्ष्य की ओर अबाध गति से बढ़ने लगता है । ईश्वर आप पर कृपालु हों 
जिससे आप इस सत्य का सम्यक्‌ चिन्तन-मनन कर सकें ! ईश्वर आप पर कृपा करें 
जिससे आप जागरूकता में संस्थित हो कर जीवन में विजय प्राप्त कर सकें ! ` 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! प्रिय साधक गण और मोक्ष तथा आनन्द के मार्ग पर 
चलने वाले जिज्ञासु जन! आप लोगों की संख्या परिमित है, आप विरले तथा 
अद्वितीय हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन-पथ का चयन किया है। जीवन के अन्य 
भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक पक्ष आपके लिए गौण 
हो गये हें। आपको कुछ झेलना तथा सहना पड़ता है; क्योंकि वह अपरिहार्य है । 
(यह आवश्यक नहीं हे कि व्यवसाय का अर्थ जीविकोपार्जन, धनोपार्जन तथा 
निश्चिन्त जीवन-यापन ही हो । यदि आप शिक्षा, धर्म या योग का प्रचार करते हैं, तो 
वह भी आपका व्यवसाय है । भले ही वह पूर्णतया निःस्वार्थ तथा परोपकार के प्रति 
समर्पित भाव से किया गया हो, वह आपका व्यवसाय ही है |) 
आपकी अद्वितीयता इसमें निहित हे कि आप ऐसी विधियों की खोज में 
प्रयासरत हैं जिनकी सहायता से आप अपने जीवन के अन्य पक्षों को (स्वयं द्वारा 
चयनित) आध्यात्मिक जीवन के लिए सहायक (बाधक नही) बना सकेंगे । आप इन 
प्रश्नों पर विचार करते हुए (अन्य लोगों के सन्दर्भ में) अपने वैयक्तिक व्यावसायिक 
तथा सामाजिक जीवन को अपने समग्र आध्यात्मिक जीवन की अनुपूरक तथा 
परिपूरक प्रक्रिया में रूपान्तरित करने के लिए संघर्षरत हैं । 


इस प्रक्रिया में स्वर्ण, रजत, हीरक या किसी भी धन-सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान्‌, 
आपकी महानतम सम्पदा, महानतम परिसम्पत्ति, महानतम शक्ति, आपका महानतम 
सखा और महानतम सहायक आपका अपना मन हे । आपके मन के रूप में आपको 
एक सर्वदा तत्पर तथा अहर्निश जागरूक मित्र प्राप्त हे । जब आप अकेले, परित्यक्त 
तथा असहाय हो जाते हैं और जब आप दारुण शोक तथा भयावह दूरवस्था से ग्रस्त 
हो जाते हैं, उस समय भी आपके निकट विद्यमान आपका मन आपकी सहायता तथा 
आपका नियमन करते हुए इन विपत्तियों से. उद्धार के लिए आपको मार्ग क 
दिशा-निर्देश देता है । 


९० मननीय सत्य 


आप अपने मन के मूल्य का न्यून प्राककलन मत करें । यह आपका बहुमूल्य मित्र 
परम हितैषी, विश्वस्त सहायक तथा आपके समग्र हितों का मूल स्रोत है। इसे आप 
इसी प्रकार से जानें, इससे ऐसा ही व्यवहार करें और इसका इसी प्रकार उपयोग भी 
करें । तभी आप विवेकशील तथा आह्लादित हो सकेंगे । 

अपने मन को सर्वदा निन्दा करते रहना या उसे अपना शत्र समझना उचित नहीं 
है । आप इसे अपना शत्रु तथा अपने ऊपर बोझिल एक दुर्वह दायित्वं भी बना 
सकते हें । यदि आप मूर्ख, विचारशून्य, बुद्धिहीन एवं धर्मशासतरों तथा महान्‌ आचायोँ 
के उपदेशों के इस महत्त्वपूर्ण निहितार्थ के ग्रहण में अक्षम हैं, तो आप अपने मन के 
विरुद्ध सदैव संघर्ष करते रहेंगे । आप अपने मन में पश्चात्ताप करते रहेंगे--“मैं भला 
बनना चाहता हूँ; किन्तु मेरा मन मुझे भलाई नहीं करने देता। मैं वास्तव में एक 
अच्छा व्यक्ति हूँ; किन्तु मेरा मन मुझे अधोमुखी बना देता है । मन यह करता है, मन 
वह करता है ।” 

वास्तव में मन ऐसा नहीं है । इसके विपरीत आप अपने मन को भलाई करने का 
अवसर ही नहीं देते, आप अपने मन के प्रति बहुत निर्दयी हैं। आप इसकी 
बहुमूल्यता को नहीं पहचानते। आपने इसे समझा ही नहीं हे। एक कहावत 
है--“पहले कुत्ते को बदनाम करो और फिर उसे फाँसी दे दो ।” आप इसी कहावत 
को चरितार्थ कर रहे हैं । आप अपने मन के प्रति अकरणीय कर्मो को करने का तथा 
उससे भी अधिक करणीय कर्मों को करने का अपराध करते हैं । मन पराशक्ति है, 
जीवात्मा के लिए परमात्मा का उपहार है और आपके लिए मोक्षदायक है । समस्त 
जगत्‌ में आपके मन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस सीमा तक आपके 
संकेतों तथा आदेशों के अनुपालन में .सतत तत्पर तथा आपकी सहायता के लिए 
सदैव उपलब्ध रहता हो । 

एक शल्य-चिकित्सक को सम्पूर्ण जीविका उसके शल्य-उपकरणों की दशा पर 
निर्भर करती है। चित्रकार की सम्पूर्ण जीविका उसकी तूलिका और रङ्गों पर निर्भर 
करती है । सिपाही का जीवन उसकी बन्दूक की दशा पर आधारित होता है| क्या 
आपने कभी विचार किया है कि कितने ध्यान से. वे अपनी उन वस्तुओं की 
देख-भाल करते हें जिनके ऊपर उनकी जीविका या जीवन निर्भर करता है? नर्तक 
अपने पैरों तथा पियानोवादक अपनी प्रत्येक उँगली के लिए लाखों रुपयों का बीमा 
करवाते हैं। वे जिस पर निर्भर हैं, उसकी देख-भाल और सुरक्षा वे अत्यन्त 
सावधानी से करते हैं । इससे उनका हित-साधन होता है तथा उन्हें उनकी इच्छित 
वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं । 

इसलिए, आप भी अपने मन की सतर्कतापूर्वक देख-भाल करें, इसकी रक्षा करें, 


मन---आपका महानतम मित्र ९१ 


इसका ध्यान रखें, इसके प्रति सदय व्यवहार करें । रजोगुण और तमोगुण इसके शत्रु 
हैं । बाह्य आकर्षणों तथा इन्द्रियों की विषयों की ओर अभिमुख बद्धमूल अभ्यासगत 
प्रवृत्तियों के रूप में प्रलोभन इसके शत्रु हैं । निम्नतर जीवात्मा में अवस्थित काम 
क्रोध तथा लोभ इसके श्रु हैं । 


इसलिए अपने मन को निम्नतर जीवात्मा से, इन अन्धकारपूर्ण निषेधात्मक वृत्तियों 
से, कुसङ्गति से, आलस्य और पुराने संस्कारों के आक्रमण से सुरक्षित रखें । इसे 
व्यस्त रखें, इसे सकारात्मक रखें, इसे सुसङ्गति में रखें, इसे उन्नतावस्था में रखने का 
प्रयत्न करें । निम्नतर मन द्वारा इसे अधोमुखी न होने दें । स्वयं अपने घनिष्ट मित्र 
बनें । अपने मन के घनिष्ट मित्र बनें । इससे मित्रता करें । 


तब यह आपके लिए क्या नहीं करेगा ? ऐसा कुछ भी नहीं हे जो यह आपके 
लिए न कर सके। यह आपके लिए वह सब-कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। 
आपका उसके साथ व्यवहार करने के ढंग पर, तथा आपके द्वारा उसकी बहुमूल्यता 
को, आपके जीवन में उसकी वास्तविक स्थिति को तथा आपके अधिकतम हित में 
आपको मोक्ष-प्राप्ति हेतु इसकी महान्‌ अर्थवत्ता एवं महत्त्व को पहचाने जाने पर यह 
निर्भर करता है । अपने मन के प्रति भद्र बनें । इसके प्रति न्याय करें | इसके साथ 
वैसा व्यवहार न करें जैसा बलि-पशु के साथ किया जाता है। इस पर सदा 
दोषारोपण न करें । इस बात को अनुभव करें कि भगवान्‌ ने आपको यह मन दिया 
है; इसी कारण आप मानव बने हैं, अन्यथा आप पशु ही होते। और, अब जब 
भगवान्‌ ने आपको मन दे कर मानव बनाया है, तो एक सच्चे मानव बनें । 


गहराई से विचार करें। तब आप अनुभव करेंगे कि मन आपके लिए क्या है? 
इसका सदुपयोग करना है, इसको उचित दिशा प्रदान करनी है, इसको प्रशिक्षित 
करना है, इसे शक्तिशाली बनाना है और प्रत्येक प्रकार से इसका परिरक्षण करना है। 
आपको इसका सम्पोषण करके इसे अपने लिए एक अत्यन्त उपयोगी वस्तु बना 
लेना चाहिए । इसके लिए स्पष्ट बोध, प्रज्ञा तथा सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है । 
आलस्य मन को नष्ट कर देता है। परिश्रम करें, कष्ट झेलने के लिए तैयार रहें । 
आपको पश्चात्ताप नहीं करना पड़ेगा । इसके प्रतिफल में यह आपको सहस्र गुणा 
प्राप्त होगा । अपनी इस आन्तरिक अवस्था और इस तथ्य पर भली-विधि मनन 
करें--मन कितनी महान्‌ वस्तु है और आप इसके कितने आभारी हैं । 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा को प्रिय सन्तान ! आप सब मुमुक्षु 
ओर जिज्ञासु हैं । मुमुक्षु वह है, जो मोक्ष अथवा स्वतन्त्रता चाहता है । जिज्ञासु वह है 
जो ज्ञान के अन्वेषण में रत. है और इसलिए ज्ञान-वर्धन तथा विवेक-प्राप्ति के लिए 
सक्रियता से प्रयत्तशील है । वह क्या है जिसे जानना आवश्यक है ? 

आध्यात्मिक पथ से सम्बन्धित सब-कुछ जानना आवश्यक है और यदि आप यह 
नहीं जानते, तो आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा । तब आपको एक कट्‌ विधि से, 
अनुभव के द्वारा यह सिखाया जायेगा । बालक जब बड़ा हो रहा होता है और घर में 
चलना आरम्भ करता है, तब उसकी माता उसे सब-कुछ सिखाती है। वह बालक 
को सिखाती है कि क्या स्पर्श्य है और क्या नहीं, किसके निकट जाना है और 
किससे निकट नहीं जाना है। वह सिंखाती है कि आग कैसे जला देगी, पैना चाकू 
कैसे काट देगा, गलीचे का किनारा कैसे उलझा कर गिरा देगा । यह सब-कुछ वह 
बड़े मनोयोग से सिखाती है, नहीं तो बालक स्वयं को जला देगा, या स्वयं को 
घायल कर लेगा, या स्वयं उलझ कर गिर जायेगा । इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन 
के विषय में भी सब-कुछ जानना आवशयक है । 


जिज्ञासु अपने शरीर द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन जीता है । इसलिए इस भौतिक 
शरीर के हित के लिए जो नीति-नियम होते हैं, उन्हें जानना आवश्यक है : उपयुक्त 
आहार, अनुपयुक्त आहार, स्वास्थ्यकर आदतें, अस्वास्थ्यकर आदतें, सम्यकू विधि से 
आसन-ग्रहण, असम्यक्‌ विधि से आसन-ग्रहण, निद्रा की उपयुक्त मात्रा, एक ही कार्य 
की पुनरावृत्ति होने पर शरीर द्वारा अच्छी-बुरी आदतों को विकसित करने को 
प्रवृत्ति । व्यक्ति को इन सब बातों का अनुपालन तथा अपने शरीर के विषय में 
.समुचित ज्ञान-प्राप्ति का प्रयल करना चाहिए । यदि वह इनसे परिचित नहीं होता, तो 
उसे कष्ट उठाना पड़ता है तथा वह अपने कार्य को पूर्ण दक्षता से नहीं कर सकता । 
उसकी साधना में भी व्यतिरेक उपस्थित होता है । 


कया जानना आवश्यक है? ९३ 


व्यक्ति जो-कुछ भी करता है, अपने मन के विचारों के माध्यम से करता है । आप 
सोचते हैं, आप योजना बनाते हैं और फिर उसे कार्यान्वित करते हैं । इसलिए मन 
का ज्ञान भी अनिवार्य हे । मन दुराग्रही हे । कभी-कभी यह किसी की नहीं सुनता, 
विपथगामी हो जाता है और ऐसे काम करता है जिससे बाद में उसे पश्चात्ताप होता 
हे । अतः मन को उपयुक्त दिशा में किस प्रकार उन्मुख किया जाये? वह क्या ह जो 
मन का नियमन करता हं ओर उसे अनुशासित तथा संयत रखता है ? 


यह विवेक-शक्ति या बुद्धि ह । इसलिए बुद्धि से सम्बन्धित प्रत्येक बात को 
जानना आवश्यक हे--यथा, बुद्धि का सम्यकू अन्वेषण केसे आरम्भ हो; दृश्य 
वस्तुओं के सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात्‌ उनके अन्तर को समझ कर सही निर्णय किस 
प्रकार लिया जाये; सकारात्मक तथा निषेधात्मक एवं उत्थान-पतन की ओर उत्प्रेरित 
करने वाली शक्तियों के बीच के भेद-दर्शन में बुद्धि किस प्रकार समर्थ हो और कैसे 
जाना जाये कि सात्त्विक क्या है, राजसिक क्या हे, तामसिक क्या है और प्रत्येक का 
लक्षण क्या हे । 

अतः बृद्धि को इस ज्ञान को प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता हं । यह गीता 
पढ़ती है। यह गुण-भेद-विभाजन का चतुर्दश अध्याय, देवी-आसुरी सम्पदा का 
षोडश अध्याय ओर राजयोग का षष्ठ अध्याय पढ़ती हे यह मन के व्यवहार 
इसके स्वभाव तथा इस पर लागू होने वाले विधान का अध्ययन करती हें । अतः गुरु 
महाराज स्वामी शिवानन्द जी ने एक पूरा ग्रन्थ-जो अब विश्व-भर में प्रसिद्ध 
है--'मन--रहस्य और निग्रह’ अकारण ही नहीं लिखा है । 

और फिर, आप बहुत बुद्धिमान्‌ हो सकते हें, ज्ञान से परिपूरित, अन्वेषण करने 
तथा उचित-अनुचित में अन्तर करने की योग्यता से युक्त; किन्तु यदि आपमें नेतिक 
औचित्य तथा नीति-विषयक विशुद्धता का पूर्ण बोध नहीं है, तो आपमें ज्ञान तथा 
कुशाग्र बुद्धि के होते हुए भी आप दास ही रहेंगे । आप अन्धकार में निम्न स्तर के 
संकीर्ण घेरे में घूमते हुए तुच्छ जीव ही बने रहेंगे। इसलिए जसे श्री रामकृष्ण 
परमहंस कहा करते थे--“एऐसा व्यक्ति एक सछिद्र पात्र को भाँति हे जिसे आप पानी 
से भरे रखने का प्रयत्न करते हैं। आप चाहे कितना भी इसे भरा रखने का प्रयत्न 
करें, कछ ही घण्टों या दिनों में यह खाली हो जायेगा ।” 

कुछ प्राप्त करने और साथ-ही-साथ खोते भी जाने का कुछ लाभ नहीं है। 
इसलिए गरु महाराज ने अकारण ही 'नेतिक शिक्षा (E(॥०2! Teachपेएs) ओर 

सद्गुणं का संवर्धन तथा दुर्गुणों का उम्मूलन केसे करें! (How t० Cultivate 
Virtues and Eradicate Vices) जैसी पुस्तकें नहीं लिख डाली । उन्होंने बहुत-सी 
पुस्तकें “धर्म सदाचरण’ और 'सद्व्यवहार' पर लिखीं । उनकी “आध्यात्मिक 


९४ मननीय सत्य 


दैनन्दिनी', “बीस आध्यात्मिक उपदेश” और “साधना-तत्त्व” को देखें । 'साधना-तत्त्व' 
के कई खण्डों में नीति-संवर्धन, स्वास्थ्य-संवर्धन, ऊर्जा-संवर्धन और इच्छा-शक्ति 
शामिल हैं। अपनी लगभग सभी पुस्तकों में उन्होंने बारम्बार संसार के नैतिक और 
आध्यात्मिक पुनरुद्वार की महत्ता को दोहराया है । इस पर चिन्तन करें । आपको इस 
पक्ष से भी परिचित होने की आवश्यक्ता है । 

निस्सन्देह आपको विशेष रूप से योग, भक्ति और साधना के विषय में ज्ञानार्जन 
करना है। आपको विवेक और वैराग्य, समाधि और ज्ञान और धारणा, यम और 
नियम, नवधा भक्ति और श्रद्धा, कुण्डलिनी, आसनों, प्राणायामों, मुद्राओं और बन्धों के 
विषय में जानने की आवश्यकता है। आपको वेदान्त के ज्ञान की भी 
आवश्यकता है। 

यह सब ज्ञान क्रमिक रूप से अर्जित करना चाहिए। आपको शरीर, मन, बुद्धि, 
नीति-विषयक सिद्धान्तों, नेतिक औचित्य, व्यवहार, अध्यात्म, आत्मा तथा अनात्मा, 
ब्रह्म और माया, स्थाग्री और अस्थायी, विश्व और व्यक्ति-इनमें से प्रत्येक के विषय 
में जानना आवश्यंक है। इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--“इस ज्ञान को 
प्रणिपात, परिप्रश्‍न तथा सेवा द्वारा प्राप्त करो । सत्य का साक्षात्कार कर लेने वाले 
ज्ञानी जन तुम्हें निर्देशित करेंगे। पूछोगे, तो यह सत्य तुम्हारे सम्मुख भी प्रकट 
होगा !” सत्संग में. जायें तथा वहाँ सन्त-महात्माओं से प्रश्‍न पूछें । आपको उनका 
उत्तर मिलेगा । ज्ञान आपके लिए उद्घाटित हो जायेगा । आपको पुस्तकों से भी ज्ञान 
प्राप्त करना होगा; परन्तु केवल पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं हैं। जब तक कोई 
अनुभूति-प्राप्त वरिष्ठ व्यक्ति पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्याख्या नहीं करता, तब 
तक इन पुस्तकों का आशय आप समझ नहीं पायेंगे । 

यदि आप अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण सन्नद्ध हो कर बढ़ना चाहते हैं, तो समग्र 
ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है । इसलिए सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अपने विभिन्न पक्षों ओर 
आयामों में सक्रियता से कार्यान्वित होना आवश्यक है। मन, बुद्धि, नैतिक 
चेतना--सभी को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिक प्रगति 
विकासशील, सकारात्मक और रचनात्मक होगी । हम अन्यमनस्क नहीं. रह सकते, 
यह पूर्णकालिक कार्य है। यदि आप इसमें अपेक्षित भाव से संलग्न -होते हैं, तो 
आपको किसी वस्तु के निरर्थक अनुसरण अथवा अर्थहीन व्यवसायों के लिए कोई 
समय नहीं बचेगा । केवल तभी साधना अपने समस्त आयामों समेत सम्यक्‌ ढंग से 
सम्पन्न हो सकेगी । 

यदि आप व्यायाम करते हें, तो आपका शरीर, आपकी मांस-पेशियाोँ विकसित 
होती हैं, बढ़ती हैं, सुदृढ़ होती हैं। यदि आप व्यायाम नहीं करते, तो आपकी 


क्या जानना आवश्यक है? ९५ 


मांस-पेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। आप अपने मन, बुद्धि और 
नेतिक चेतना को जितना अधिक सक्रिय रखेंगे, वे दिन-प्रति-दिन उतना ही अधिक 
निखंरते जायेंगे-तीक्ष्ण, जागरूक और दक्ष होते जायेंगे । यह सब वे स्वयं अपने 
लिए नहीं कर सकते । यह आप ही हैं, जो अपनी विवेक-बुद्धि से, दृढ़ निश्चय और 
बुद्धिमत्ता से उन्हें दिन-प्रति-दिन किसी-न-किसी कार्य में व्यस्त रख सकते हैं । 


शरीर, मन, बुद्धि और नैतिक चेतना--इन सब क्षमताओं के निरन्तर सकारात्मक 
प्रयोग को अभ्यास कहा गया है। इन उपकरणों की सुरक्षा को, भ्रान्त दिशा में इन्हें 
न जाने देने को तथा इनके निरन्तर ऊर्ध्वगमन में आये विराम से इनका बचाव करने 
को वैराग्य कहते हैं । यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निषेधात्मक साधना (वैराग्य) भले ही 
आपको कुछ प्रदान न करे; किन्तु यह आपको क्षति से निश्चय ही बचायेगी । 


साधना के इन दो मूल तत्त्वों--अभ्यास और वेराग्य--को गीता में भगवान्‌ कृष्ण 
द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने कहा हे-“यह सफलता का सोपान 
है ।” ये तत्त्व-युग्म आपके लिए चमत्कार कर सकते हें । जो प्रतीयमानतः असम्भव 
प्रतीत होता है, उसे भी ये आपके लिए प्राप्त कर सकते हैं । इनके महत्त्व और 
अर्थवत्ता को पूर्णतया समझें और इनके निहितार्थ से अवगत होने का प्रयत्न करें । 


इसलिए समग्र, सर्वतोमुखी तथा अपने जीवन के समस्त पक्षों को परिव्याप्त करने 
वाले ज्ञान के लिए प्रयल करना होगा; क्योंकि ये सभी पक्ष हमसे घनिष्ठ रूप से 
जुड़े हें और हमारे साथ ही इन्हें जुड़े रहना है मोक्ष तथा आनन्द की ओर ले जाने 
वाले इस महिमामय आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए हमें इन्हीं के माध्यम से 
सक्रिय होना है । सफलता के दृढ़ निश्चय से युक्त नीतिपरक चेतना के पूर्ण बोध द्वारा 
समर्पित समग्र ज्ञान--यह प्रामाणिक, यथार्थ तथा उच्चतर आध्यात्मिक जीवन का 
संघटक है, अधम या मध्यम कोटि के आध्यात्मिक जीवन का नहीं । 


इसी के लिए आपको प्रयत करना है | श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन में आपकी इस 
प्रकार की संलग्नता आपका विशेषाधिकार है । इसमें ही परम धन्यता की प्राप्ति का 
आश्वासन निहित हे । इन सत्यां पर मनन करें जिससे इनसे आपको अधिकाधिक 
लाभ प्राप्त हो, जिससे आपका अधिकाधिक जीवन गत्यात्मक और विकसित हो कर | 
आपको दिन-प्रति-दिन आपके लक्ष्य के अधिकाधिक निकट ला सके । आपके. इस 
गम्भीर और निष्कपट प्रयत्न में, आपके अभ्यास ओर वैराग्य में, आपकी साधना में 
और आपके ज्ञान-प्राप्ति तथा मोक्ष-प्राप्ति के प्रयत्न में ईश्वर आप पर कृपा करें ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! भगवान्‌ की प्रिय तथा भाग्यशाली सन्तान! 
शास्त्रो-सन्तों ने तथा संसार के विषयों के प्रति आसक्ति का कुफल भोगने वालों ने 
हमें संसार के ऐन्द्रिय विषयों के प्रति व्यवहार करते समय सतर्क रहने की चेतावनी 
दी है; क्योंकि ये (ऐन्द्रिय विषय) भ्रामक हैं और मन को सम्मोहित, आकर्षित, 
पाशबद्ध तथा तत्पश्चात्‌ वशीकृत करने वाली मिथ्या दीप्ति और अवर्णनीय शक्ति से 
सम्पन्न हं । भगवान्‌ कृष्ण गीता में हमें सतर्क करते हुए कहते हैं कि 'ऐन्द्रिय विषयों 
के अनुगमन के समय हम मूर्खतावश यह सोचते हैं कि ये सुख के कारण हैं; किन्तु 
ये सुख के कारण न हो कर दुःख के कारण हैं ।' एक अन्य श्लोक में वे हमसे कहते 
है---“विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज” (विषयों को विष के समान त्याग दें) । 

अतः हम सावधान रहने का प्रयास करते हैं और यदि विषय हमें आकर्षित करते 
हैं, तो हम उन्हें “नहीं! कह कर उनका निषेध कर देते हैं । हम अपनी संकल्प-शक्ति 
तथा विवेक-बुद्धि का प्रयोग करेंगे; हम इन विषयों में दोष-दर्शन का प्रयास करेंगे 
और मन से कहेंगे-“मन ! मोह तथा विभ्रम से स्वयं को विलग करो । तुम्हें 
अन्ततः पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।” अतः हम आकर्षणों पर नियन्त्रण पाना चाहते 
ह--शक्ति चाहते हैं | हम प्रार्थना करते है-“हमें मोह की ओर अभिमुख मत करो; 
हमें अशुभ से मुक्त करो ।” हमें संसार की इस माया की, इस माया-बाजार की 
वस्तुओं--जिनसे हम घिरे हुए है--से सावधान रहना सिखाया गया है । 

ऐसी अवस्था में रहना सम्भव है, जहाँ इन विषयों के आकर्षण का कोई अस्तित्व 
नहीं हे, इनसे किसी प्रकार का अनिष्ट होने की भी कोई आशंका नहीं है। जिस 
व्यक्ति में इनकी इच्छा नहीं है, उसके लिए इन विषयों का आकर्षण ही नहीं होता ! 
भले ही वह सैकड़ों विषय-पदार्थां से घिरा रहे, उसे इनके अस्तित्व का बोध तक नहीं 
होता, उसके लिए इनका कोई अर्थ ही नहीं होता। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति 
मद्यपान नहीं करता, उसके मन में मदिरा को देख कर उसे पी कर मदोन्मत्त होने का 


अन्तर्निरीक्षण की आवश्यकता ९७ 


कोई लोभ ही नहीं उत्पन्न होता । उसको यकृत-विकार अथवा मद्यपान से होने वाले 
किसी रोग का भय नहीं होता । उसके लिए मदिरा और जल में कोई भेद नहीं 
हाता । 

किन्तु आपको केवल बाह्य वस्तुओं से ही नहीं, प्रत्युत अपने भीतर की वस्तुओं से 
भी सावधान होने को आवश्यकता है; क्योंकि वे भी सुख अथवा दुःख, उन्नति 
अथवा अवनति, आध्यात्मिकता अथवा उसका विपरीत भाव उत्पन्न करने का कारण 
हो सकती हें । उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं । वे आपके लिए कष्टदायी हो सकते 
हं । ये आपकों दुःखी कर सकते हैं | स्वयं अपने ही भीतर से उठने वाली, अपने ही 
स्वभाव से उत्पन्न, अनियन्त्रित असंख्य, अगणित कामनाएँ व्यक्ति को यन्त्रणा दे 
सकती हैं । 

कामनाएँ जब तक तुष्ट नहीं होतीं, तब तक मन को अशान्त करती रहती हैं; किन्तु 
तुष्टि के पश्चात्‌ वे ओर अधिक उग्र हो जाती हैं यदि आप उन्हें सम्यक्‌ विधि से 
तुष्ट नहीं कर पाते ह, तो आप उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं जो शभ तथा 
धर्मानुकूल नहीं हें । आप मिथ्या-भाषण कर सकते हैं और अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो 
सकते हं । उचित-अनुचित, किसी भी विधि से, येन-केन-प्रकारेण आप इसे कर सकते 
हैँ। 

ये वासनाएँ कहीं बाहर से न उठ कर आपके भीतर से ही उठा करती हैं। ये 
किसी वन की गुहा में रहने वाले विविक्तसेवी व्यक्ति को भी क्षुब्ध कर सकती हैं । 
अपने मस्तिष्क की आन्तरिक दशा के कारण वह उस गुहा में भी नरक की यन्त्रणा 
भोग सकता है । विषय-वस्तुओं का लोभ आपकी शान्ति को भंग कर सकता है 
आपको दग्ध कर सकता है और आपको निद्रा से वंचित कर सकता है । ईर्ष्या और 
द्रेष जीवन के लिए आवश्यक आपके आन्तरांगों तक को नष्ट कर सकते हैं। आप 
कितना ही पौष्टिक भोजन क्यों नहीं करते हों, आप दग्ध तथा निरन्तर निर्बल होते रह 
सकते हैं । 

अहं-भाव, दर्प और अत्युक्तिपूर्ण आत्म-श्लाघा के कारण भी लोग दुःख भोगते 
हें। यदि आपको लगता हो कि आपको समुचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है 
अथवा आपके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो आप दिन-भर विक्षुब्ध 
रहते है-“उस व्यक्ति ने मेरी उपेक्षा की, उसने मेरे प्रति इन शब्दों का प्रयोग किया, 
मेरी योग्यता के अनुकूल उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने मुझे उपयुक्त आसन 
नहीं दिया ।” आप स्वयं को महत्त्वपूर्ण समझते हैं । अतः ये बातें आपके दुःख, कष्ट 
और यातना का कारण बन सकती हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता, प्रत्युत स्वयं 
द्वारा सर्जित की जाती हैं ओर अन्तर सें निःसृत होती है । 


९८ मननाोय सत्य 


विवेक शोर्य का श्रेष्ठ अंग है अतः बाह्य विषयों से त्राण या उनसे विलग रहना 
सामान्यतः सम्भव होता हे। आप बाह्य वस्तुओं को पराभत करके कह सकते 
हैं--“नहीं, मैं उन्हें अपनी मानसिक शान्ति में हस्तक्षेप नहीं करने दगा ।” आप 
उनको पूर्णतया उपेक्षा कर सकते हैं; किन्तु जो वस्तुएँ आपके भीतर से उत्पन्न होती 
हें, उनकी उपेक्षा आप केसे कर सकते हैं? आप स्वयं अपने-आपसे नहीं भाग 
सकते । अतः आपको यह समझना होगा कि अधिक संकट तो आपके अपने भीतर 
ही है । समस्त बाह्य पदार्थ एकत्रित हो कर जितनी हानि कर सकते हैं उससे अधिक 
हानि आपको स्वयं अपने-आपसे हो सकती है । अतः आपको स्वयं को आन्तरिक 
अनुशासन में रखना होगा, स्वयं में आन्तरिक रूपान्तरण लाना होगा तथा अपने 

अन्तर्गत एक सम्यकू स्थिति का आन्तरिक प्रत्यानयन करना होगा | 


इस विषय में विचार करें । तब आपको पता चलेगा कि आपकी आन्तरिक स्थिति 
सम्यक्‌ नहीं है, इसलिए आपको इतना दुःख उठाना पड़ता है । आप अशान्त रहते हैं, 
आप अपने अन्तर से निःसृत होने वाली इन वस्तुओं की दया पर निर्भर हैं। यदि 
आप अपने अन्तर्गत उनकी उपस्थिति से अवगत नहीं हैं या वे अस्पष्ट तथा मायिक 
हें, तो उनके प्रति आप सचेष्ट नहीं हो सकते । जब वे अभिव्यक्त हो जाती हैं, तब 
आपको उनकी उपस्थिति का ज्ञान होता है, अन्यथा आप नहीं जान पाते कि वे कहाँ 
छिपी हुई हैं और किस रूप में वे आपके मन की गहराइयों में घात लगाये बैठी हैं। 
जब तक आप उन्हें खोज नहीं लेते, आप उन पर विचार नहीं कर सकते । आप 
किसी आज्ञात-अदटृश्य विरोधी से केसे निबट सकते हैं? उनको सतह पर लाना 
होगा । उनका पीछा करना तथा उन्हें घेरना होगा । 

इसीलिए गुरु महाराज स्वामी शिवानन्द जी ने कहा--“अकेले बैठिए, अपने मन 
को अन्तर्मुखी कीजिए, अन्तर्निरीक्षण कीजिए, आत्म-परीक्षण कीजिए । आपके भीतर 
कया है--इसे खोजने का प्रयास कीजिए और आन्तरिक तत्त्वों का विश्लेषण 
कीजिए ।” यह अपरिहार्य है, अन्यथा आप स्वयं जो जान नहीं पायेंगे। 
आत्म-निरीक्षण आदि के परिणाम-स्वरूप ध्यान करते समय या सामाजिक 
कर्म-सम्पादन करते समय आपके अन्तर से जिन भावनाओं का निस्सरण होगा, उनसे 
आप आश्चर्यचकित, स्तब्ध तथा निराश तक हो सकते हें। आपको ऐसी-ऐसी बातों 
का पता चलेगा जिनकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी, जिनके विषय में 
कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि वे आपके अन्दर विद्यमान हो सकती हैं । आपको 
यह सोच कर आश्चर्य होगा कि आप इस सीमा तक गर्हित व्यक्ति हो सकते हें । आप 
अपने अन्तर में उन लक्षणों को देख कर निराश हो सकते हें जिन्हें अन्य लोगों में 
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देखना आपके लिए असह्य हो जाता है। अकस्मात्‌ ही आपको यह अनुभव होने 
लगता हैं कि ये सारी वस्तुएँ निश्चित रूप से आपके ही अन्तर्गत विद्यमान हैं। यह 
विशुद्धिकरण की अनुभूति है । | 

यदि आप अपने प्रति निष्कपट हैं, यदि आप बुद्धिमान्‌ हैं और यदि आप गहनता 
से अन्तर्निरीक्षण तथा आत्म-विश्लेषण करने वाले हें, तो ये वस्तुएँ खोजी जा सकती 
हैं, यद्यपि ये एक दिन में मिलने वाली नहीं हें । एक दिन के अन्तर्निरीक्षण से कुछ 
नहीं होगा । एक सप्ताह के अन्तर्निरीक्षण से भी कुछ नहीं होगा। ये कितने ही 
दशकों से, आपके जन्म से, यहाँ तक कि पूर्व-जन्म से आपके अन्तर में संचित हें । 
अतः आपको इस आत्म-निरीक्षण, इस विश्लेषण तथा इस आत्म-परीक्षण की साधना 
में संलग्न हो जाना चाहिए । 

यदि आप इसका निरन्तर दृढतापूर्वक अभ्यास करें, यदि आप इस अभ्यास में 
स्थिर रहें, तो आपकी प्रचुर ज्ञान की उपलब्धि होगी और आपके सम्मुख आपसे 
सम्बन्धित अनेक रहस्यों का उद्घाटन होगा । तब आप वांछित परिवर्तन लाने में 
सक्षम होंगे। जब तक आप अपने विषय में जान नहीं लेते, आप अपने सुधार का 
कार्य नहीं कर सकेंगे; आप पीतल को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे; योग 
साधना, गुरु, मन्त्र, जप, प्रार्थना, पूजा और भजन द्वारा जो रूपान्तरण सम्भव है, उसमें 
आप समर्थ नहीं हो पायेंगे। यद्यपि उनके द्वारा इस रूपान्तरण का घटित होना 
अवश्यम्भावी है; किन्तु यह केवल उसी स्थिति में सम्भव है, जब उनके साथ इस 
प्रकार के निष्कपट आत्म-परीक्षण का, सच्चे अन्तर्निरीक्षण का तथा आत्मानुसन्धान 
आत्मदर्शन, आत्मज्ञान तथा मन के आन्तरिक तत्त्वों का अनावरण करने को निश्छल 
इच्छा का सायुज्य हो । 

यही वह साधना है जो अन्य दूसरी प्रकार की साधनाओं को प्रभावशाली और 
फलदायी बनाती है । यदि आप इसे निष्कपट भाव से करें, तो दिन-प्रति-दिन आप 
अधिकाधिक उन्नत होते जायेंगे । आपका अन्तर अधिकाधिक शुद्ध होता जायेगा । 
आप श्रेष्ठतर मानव बन जायेंगे। यह वह बात है जिसकी ओर गुरुदेव ने हमारा 
ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने इस साधना को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न 
व्यावहारिक विधियों-अन्तर्निरीक्षण, आत्म-विश्लेषण, आध्यात्मिक दैनन्दिनी-को 
अपनाने का भी परामर्श दिया । 

अतः आपको स्वयं अपने प्रति निष्कपट होना होगा; केवल ईश्वर, अपने 
सहयोगियों तथा अपने आस-पास के संसार के प्रति ही नहीं, प्रत्युत स्वयं अपने प्रति 
भी निष्कपट होना होगा। आपको सच्चा तथा निश्छल बनना होगा । तब विजय 
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आपकी है। तब आप स्वयं अपने-आपको इस प्रकार स्पष्ट देख पायेंगे जैसे 
दर्पण-स्वच्छ दर्पण में आप स्वयं को देखते हैं। तब उस ज्ञान की सहायता से 
आप अपने प्रति सम्यक्‌ व्यवहार करने में, अपने में अपेक्षित परिवर्तन--रूपान्तरण 
लाने में तथा दिव्यता एवं ईश्वरत्व की ओर बढ़ने में भली-विधि समर्थ बन जाते है। 
ईश्वर आप पर कृपा करें और पूज्य गुरुदेव की कृपा तथा उनका आशीर्वाद आपको 
इस महत्त्वपूर्ण आन्तरिक साधना में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनायें ! 


सौभाग्यशाली अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा के प्रिय भक्त जन! आज 
सूर्यास्त होने से पूर्व सौर न॒व-वर्ष का प्रारम्भ हो जायेगा । अतः इस शुभ अवसर पर 
हम सब मिल कर समस्त विश्व के--भारत के पड़ोसी देशों के और अन्य सभी देशों 
के--लोगों के हृदयों और मनों में शान्ति के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करें । 
समस्त विश्व के लोगों में शान्तिमय विचारों का प्रसार हो, उनमें दूसरों के लिए 
शान्तिपूर्ण भावनाएँ उत्पन्न हों और उसके फल-स्वरूप वे एक-दूसरे के प्रति 
शान्तिपूर्ण व्यवहार करें ! 

परम तत्त्व की शान्ति प्रत्येक मानवात्मा के भीतर है । यह वह शान्ति है जो बुद्धि 
से परे हे, सर्वोपरि हे, सर्वोच्च हे, गहन है, नित्य है । यही शान्ति आपके अन्तरतम 
का सत्य है । मन को चंचल, अशान्त और विक्षिप्त करने वाले सहस्रो विविध प्रकार 
के विचारों के बीच एकमात्र वास्तविक वस्तु यही (शान्ति) है । इन खण्डित और 
क्षणिक विचारों की कोई मूलभूत वास्तविकता नहीं है। ये अन्तःकरण के विभिन्न 
रूपों के अस्थायी और क्षणिक आभास हैं। असंख्य रूपों में प्रकट होना इसका 
(अन्तःकरण का) स्वभाव है और यह विचार-तरंगों अर्थात्‌ वृत्तियों को उत्पन्न करता 
रहता है । 

किन्तु प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति, जो मन में शान्ति स्थापित करना चाहता है, जो सम्पूर्ण 
रहना चाहता है, जो खण्डित नहीं होना चाहता, वह अपने में ऐसा केन्द्र स्थापित कर 
लेता है, जिसमें वह संस्थित रह सके; और ऐसा एक केन्द्र आन्तरिक शान्ति है । 
लोग इसे भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित करते हैं । मुसलिम-मत में इसे 'अल्लाह की 
ज्योति’ अथवा “अल्लाह का नूर” कहा गया है। ईसाई सन्तों ने इसे “ईश्वर का 
आन्तरिक साम्राज्य” अथवा स्वर्ग का साम्राज्य” कंहा है। हिन्दुओं की वैदिक 
परम्परा में इसका उल्लेख इन सभी रूपों तथा अन्य अनेक रूपों में किया गया 
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है--यथा “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः . . . हृदि सर्वस्य. विष्ठितम्‌ (वह ब्रह्म ज्योतियों 
का भी ज्योति है और सबके हृदय में स्थित है)” वे यह भी कहते हैं : “एको देवः 
सर्वभूतेषु गूढः” (एक ही देव सब प्राणियों में छिपा हुआ है), “ईश्वरः सर्वभूतानां 
हद्देशेडर्जुन तिष्ठति” (ईश्वर सब भूतों के हृदय में निवास करता है) । 

इन विधियों से तथा अन्य अनेक विधियों से भी उन्होंने इस अद्भुत सत्य को 
स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है कि वह दिव्य शान्ति आपके अन्तर्गत आपकी स्थायी 
पृष्ठभूमि तथा यथार्थ स्वरूप में सदैव निवास करती है। वह दिव्य तत्त्व अथुवा 
सार-तत्त्--जो आपके भीतर शान्ति, आनन्द, पूर्णता तथा महामौन के रूप में 
विद्यमान है--ही अन्ततः आपके अस्तित्व का स्रोत हें। आप इसके एक अल्पांश 
हैं। यह आपका उद्गम, स्रोत, स्थिति, अवलम्बन एवं शाश्वत आधार तथा आदि 
निवास-स्थान है । अतः यह शान्ति आपके अन्तर की एकमात्र वास्तविकता है जो 
सर्वदा अक्षुण्ण रहती है और कभी क्षीण नहीं होती । यह सर्वदा प्राप्य हे और इस 
पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है । इस गहन तथा नित्य शान्ति से महत्तर अन्य 
कोई वस्तु नहीं है । 

यदि आप अपने मन में उठने वाली असंख्य कल्पनाओं और विचारों का 
परित्याग कर अपनां तादात्म्य उस शान्ति से स्थापित कर लेते हैं, तो आप ही वह 
शान्ति हैं । आप जो वास्तव में हैं, वही रहें यह शान्ति कालजयी हैँ; क्योकि इस 
शान्ति के लिए न भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य । यह नित्य है। यह यहाँ 
अभी और सार्वकालिक है । यह शान्ति, जो आपका सत्य है, कालातीत है । 

यह यथार्थ है कि संसार हिंसा, घृणा, ध्वंस, संघर्ष में तथा शत्रुता के निषेधात्मक 
सम्बन्धों में उलझा हुआ है । ऐसी स्थितियों की विद्यमानता को हम इस महान्‌ सत्य 
को ध्यान में रखते हुए केसे समझें ? यह स्पष्ट है कि मनुष्य ने आन्तरिक शान्ति की 
. ओर से मुँह मोड़ लिया है, अथवा उसे अस्वीकृत कर दिया है, अथवा उससे 
अनभिज्ञ है, या फिर यदि उसे उसका न्यूनाधिक बोध भी है, तो अन्य वस्तुओं से 
आकर्षित होने के कारण उसने उसकी उपेक्षा कर दी है। जब तक हम इस बाह्य 
प्रातिभासिक जगत्‌ को महत्त्व दे रहे होते हैं-तभी तक इसकी यथार्थता है; किन्तु 
आन्तरिक शान्ति एक महत्तर यथार्थता है--और व्यष्टिगत या समष्टिगत, किसी भी 
रूप में उच्चतर यथार्थ के स्थान पर हम निम्नतर यथार्थ का चयन करते हे, तब हम 
इस शान्ति से स्वयं को वंचित कर रहे होते हैं । मन के इस भ्रान्त व्यवहार के कारण 
हम कहते हैं--“मुझे शान्ति नहीं है; कहाँ है शान्ति?” 

देशकालावच्छिन्न अस्थायी, सीमित तथा साद्यन्त वस्तुओं से आनन्द को प्राप्ति 
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असम्भव है । हमने अपने अन्तर की सर्वोत्तम निधि की उपेक्षा कर दी है । हम इससे 
विमुख हो गये हैं। यदि हम एक बार पुनः इस महान्‌ सत्य को स्वीकार कर उस 
शान्ति में अवस्थित होने, उससे आप्लावित होने ओर उसे प्रतिदिन मन, वचन तथा 
कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त करने का दृढ़ निश्चय कर लें, तो हमारे बाह्य कर्मों के 
क्षत्र में परिवर्तन आ सकता हे । 


जो-कुछ भी हो रहा है, वह व्यक्ति के मन और हृदय--जो समस्त कर्मों के मूल 
कारण हैं--की आन्तरिक दशा की बाह्य अभिव्यक्ति है । विचार, संवेदन, आकांक्षा 
तथा संकल्प की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कर्म और कुछ भी नहीं है । मानव-जीवन 
के समस्त कर्म, व्यवहार तथा इनके अवश्यम्भावी परिणाम--इन सभी का खरोत तथा 
उद्‌गम मानव-मन में हैं। यदि मन अपने अन्तर की दिव्यता के प्रति जागरूक है 
और यदि वह उसकी ओर उन्मुख हो कर उस दिव्यता, उस शान्ति, उस करुणा, उस 
दया-भाव, उस साधुता, उस सन्तुलन, उस मांगलिकता और उस ज्योति--जो स्वयं 
ईश्वर है--को आत्मसात्‌ करने का प्रयास करता है, तो मानव उसे अन्य लोगों को 
सम्प्रेषित कर सकता है । यह ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल कुछ महान्‌ योगियों ने 
ही किया हो । यह तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है; क्योंकि आप सबके 
भीतर ही वह शान्ति है । 


~ 


जो मानव-जाति के किसी वर्ग-विशेष से ही नहीं, प्रत्युत समस्त जगत्‌ तथा समग्र 
मानवता से स्वयं को अभिन्न समझते हैं, उन समस्त सदूभावी आध्यात्मिक व्यक्तियों 
का यह विशेषाधिकार हे कि वे सामूहिक स्तर पर अन्यों को भी इस शान्ति में 
सहभागी बनायें । सभी श्रेष्ठ, उदार-हदय तथा आध्यात्मिकता को ओर अभिमुख 
लोगों का यह कर्तव्य है कि वे समस्त विश्व॒ तथा समग्र मानव-जाति की हार्दिक तथा 
मानसिक शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें; क्योंकि यही बाह्य सापेक्ष जगत्‌ तथा 
व्यवहार के बाह्य स्तर पर मानव-प्रकृति तथा कर्तृत्व के प्रकटीकरण की कुंजी है । 


अतः आप प्रतिदिन प्रातःकाल की इस शान्त वेला में कम-से-कम एक मिनट के 
लिए समस्त विश्व के मानव-मात्र की, संसार के विश्व-मानव-परिवार को शान्ति के 
लिए प्रार्थना करें | उनको शान्ति की अनुभूति हो, वे शान्ति में रहें, शान्ति से विचार 
करें, शान्ति में वार्तालाप करें, शान्ति में कार्य करें, केवल शान्ति की ही इच्छा करें 
और अपने जीवन के ही द्वारा उस शान्ति की स्थापना करें जो खोयी जा चुकी है 
और जिसने मनुष्य को अत्यधिक कष्ट में डाल दिया है। यह न जानते हुए कि 
शान्ति को कहाँ खोजें, मानव उसे सन्धियों और वार्ताओं में, शिखर-सम्मेलनों में 
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खोजने का प्रयास करता है । जब तक शान्ति की वास्तविक कुंजी को पहचान कर 
उसे प्रयोग में नहीं लाया जाता, तब तक उसकी (शान्ति की) प्राप्ति असम्भव है। 
प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति का यह कर्तव्य और विशेषाधिकार है कि वह उस 
गहन, अक्षय तथा अगाध दिव्य शान्ति का जीवन्त तथा गत्यात्मक केन्द्र बने जो 
आपमें से प्रत्येक की सदा-सर्वदा उपलब्ध आन्तरिक यथार्थता है; जो सदा विद्यमान 
रहने वाली, आपका अन्तरतम आधार है तथा जो अत्यन्त पूर्ण, गहन तथा शाश्वत है । 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌! परम पिता परमात्मा की सौभाग्यशाली दिव्य सन्तान ! 
ईश्वर का कृपा-कटाक्ष हम सब पर अभी और सदेव बना रहे, जिससे हम अपने को 
उनकी विद्यमानता, जो निरन्तर हमारे साथ बनी हुई है, के योग्य बनाने का प्रयास कर 
सकें । 

आपके समक्ष मैं कुछ ऐसे विचार रखता हूँ, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, यदि 
हम वह कीर्तिकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें प्राप्त करनी ही है अपने इस 
चयनित मार्ग पर--जो हमें हमारे वैश्विक स्नोत और मूल तक पुनः ले जाने वाला है 
(ताकि हमें संसार की इस बीहड़ भूमि में और अधिक भटकना न पड़े, शुष्क 
प्रापञ्चिक अस्तित्व की इस मरुभूमि में और अधिक मारा-मारा फिरना न पड़े)। यह 
शुष्कता इसलिए नहीं हे कि इसमें जल अथवा मनोरंजन तथा उल्लासप्रद 
मन-बहलाव की सामग्री का अभाव है। ये तो यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं और सम्भवतः 
जागरूक आत्मन्‌ के लिए यही समस्या है । 

यदि यह प्रापञ्जिक जीवन कटु होता, तो आत्मा इसकी ओर अधिक समय तक 
आकर्षित, इसमें लीन और इसमें सदा के लिए आबद्ध न होता । परन्तु कटुता शीघ्र 
विस्मृत हो जाती है और माधुर्य स्मृति को सदा उत्पीडित करता रहता है । अतः हम 
उसके पाश में पुनः-पुनः आबद्ध होते रहते हें । इसी को माया कहते हैं। 

दुःख तथा कटु अनुभव शीघ्र ही विस्मृत हो जाते हैं। व्यक्ति जो अपमान और 
कष्ट झेलता है, वे भी शीघ्र ही विस्मृत हो जाते हैं; किन्तु अत्यल्प मधुर इन्द्रिय-जन्य 
रोमाञ्जन और किंचित्‌ उत्तेजना भी अन्तर में सदा के लिए घर कर जाती है और 
अपनी प्रच्छन्न क्षमता से पाश-बद्ध आत्मा को स्मृति के माध्यम से स्वप्न तथा 
जाग्रतावस्था में पुनः-पुनः क्षुब्ध करती रहती हैं । इसका निष्कासन कभी भी नहीं हो 
पाता--कभी भी नहीं । 

आप इन अन्तःस्थापित संस्कारों का उन्मूलन नहीं कर सकते, न ही इनको मिटा 
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सकते हैं । ये मन की उस अतीव गहनता में अन्तःस्थापित रहते हैं जो मन, बुद्धि तथा 
स्वयं आपके लिए भी अगम्य है । मन तथा बुद्धि यहाँ असहाय हो जाते हैं । पूर्ववर्ती 
सुखद अनुभूतियों के अन्तःस्थापित संस्कार मनोरंजन तथा प्रलोभन के मूल कारण 
बन जाते हैं। ये सीधे (अपेक्षित) मार्ग से च्युत हो कर परम आनन्द से दूर अन्य 
उप-मार्गो से जीवन-यात्रा करने के मूल कारण बन जाते हैं । 

अतः केवल एक ही मार्ग है । इन गहन मूलबद्ध संस्कारों और वासनाओं को जहाँ 
वे हैं, उसी स्तर पर समाप्त कर देना चाहिए । उनको बाहर नहीं लाया जा सकता। 
यद्यपि ऐसे बहुत से पश्चिमी मनोवैज्ञानिक साधन हैं जिनसे व्यक्ति के भीतर से 
सब-कुछ बाहर लाने का प्रयत्न किया जाता है। उनके पास मनोविकारों की 
मनश्चिकित्सा के विभिन्न साधन हैं--जिनमें पश्चगमन-पद्धति भी एक है । यह पद्धति 
व्यक्ति को उसके सुदूर अतीत--उसकी युवावस्था, बचपन, शैशव और गर्भावस्था 
तक ले जाती है । कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो यह दावा करती हैं कि वे आपको पिछले 
जन्म के अनुभवों तक ले जा सकती हैं; किन्तु यह केवल काल्पनिक विचार मात्र ही 
है । किसी महान्‌ दूरद्रष्टा व्यक्ति के लिए इतना पश्चगमन करना सम्भव हो सकता है 
और वह किसी अन्य व्यक्ति के गत जन्म के विषय में बता भी सकता है; किन्तु स्वयं 
अपना गत जन्म सदा के लिए एक छिपी हुई वस्तु ही है। जब तक आप 
आत्म-साक्षात्कार के निकट नहीं पहुँच जाते, तब तक यह एक बन्द पुस्तक ही रहता 
है । यह मान्यता है कि योगसिद्धि की उच्चतम स्थिति में प्रयास करने पर गत जम्मं 
की स्मृति सम्भव है । 

एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए यह विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति है। व्यक्ति को जब 
शाश्वतत्व का बोध हो जाता है, तब उसके लिए न कोई भूत रह जाता है, न भविष्य । 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान “अभी” और “यहाँ” में विलीन हो जाते हैं । अतः अतीत के 
स्मरण का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । सब-कुछ तत्काल ज्ञात हो जाता है। दूसरी 
बात यह है कि उस समय गत जन्मों के स्मरण की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती । सभी जन्म इतने मायिक और प्रपंचात्मक ज्ञात होते हैं कि प्रतीत होता है कि 
इनका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो । 

पश्चिम में ऐसी अनेक संस्थाएँ स्थापित हो गयी हैं जो कहती हैं कि वे आपको 
अतीत में ले जा कर आपके इन गहन मूलबद्ध मानसिक आघातों, व्याकुलताओं, 
पूर्वाभिरुचियों, प्रवृत्तियों और वासनाओं का उन्मूलन करने में आपकी सहायता 
करेंगी । हो सकता है कि वे व्यक्ति को जागरूक और कुछ सीमा तक उसे इनके 
प्रच्छन्न आन्तरिक प्रभावों से मुक्त भी कर देती हों; किन्तु इनके आत्यन्तिक बहिष्करण 
का कोई साधन उनके (उन संस्थाओं) के पास नहीं है। यह इतना सरल भी नहीं है; 
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क्योंकि ये सब (मानसिक आघात आदि) कारण-शरीर में रहते हैं और कारण-शरीर 
को दिव्य शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से परिसमाप्त नहीं किया जा 
सकता । अतः पश्चगमन अथवा मनश्चिकित्सा को किसी भी तकनीक का प्रयोग आप 
करें, इनकी सहायता से मानसिक आघातों आदि के प्रभाव से अस्थायी मुक्ति ही 
पराप्त की जा सकती है । सूक्ष्म वासनाएँ और संस्कार तो फिर भी रहेंगे । 

अतः इनसे मुक्त होने की केवल दो विधियाँ हैं । एक शक्तिशाली विधि है--परम 
सत्ता को निरन्तर स्वीकार करते रहना | स्वयं को अपनी अज-अमर्त्य तात्त्विक सत्ता 
से अभिन्न समझें । तब पूर्व-जन्म तथा गत संस्कारों का प्रश्‍न ही निरर्थक हो जाता 
है। अपने उपाधि-संस्कार-वासना-शून्य नित्य निज स्वरूप से निरन्तर अपना 
तादात्म्य स्थापित करते रहना सर्वोत्तम विधि है अतः अपनी सत्ता की अनुभवातीत 
वास्तविकता--जहाँ इन सब वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं होता, जहाँ इन सब वस्तुओं 
का कोई अस्तित्व नहीं होता--से अपना तादात्म्य स्थापित करके अपने गत संस्कारों 
को समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

दूसरी शक्तिशाली विधि यह है कि वे संस्कार जहाँ पर. स्थित हैं, वहीं पर उन्हें 
गहन ध्यान और दिव्य नाम-जप की शक्ति के द्वारा समाप्त कर दिया जाये । जप का 
प्रयोजन यही है । गहन ध्यान की प्रक्रिया और नाम-जप की शक्ति असम्भव को भी 
सम्भव बना सकती है। यह आपके लिए सब-कुछ कर सकती है। अतः इन 
प्रक्रियाओं को अपनाना होगा और दिव्य नाम की शक्ति को अन्तर्तम की 
गहराइयों-जो आपके लिए अगम्य हैं--तक ले जाना होगा तथा वहाँ (दिव्य नाम 
के द्वारा) एक आन्तरिक दिव्य वातावरण तथा दिव्य अवस्था का सतत निर्माण करते 
रहना होगा । | 

ऐसा करते हुए आप अनवरत जागरूकता की स्थिति में इस प्रकार अवस्थित हो 
जाइए कि इन गहन बद्धमूल प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं की उत्प्रेरक शक्ति के होते 
हुए भी तथा वृत्तियों एवं विचारों के रूप में इन संस्कारों के चेतन मन के तल पर 
सतत ऊपर आते रहने की स्थिति में भी आप उनंके सतत प्रकटीकरण को अपनी इस 
जागरूकता से निष्प्रभाव कर दें-“मैं गुरुदेव के पावन सान्निध्य में हूँ । मैं अपने 
इष्टदेवता तथा सर्वव्यापी दिव्यता की पावन उपस्थिति में हूँ। मैं कदापि किसी 
अनुपपन्न विचार, शब्द या कर्म, किसी अनुपपन्न अभिप्रेरण, अभिरुचि या मनोवेग 
. अथवा किसी अनुपपन्न कामना के वशीभूत हो कर उस महान्‌ तथा उदात्त परम तत्त्व 
की विद्यमानता के अयोग्य सिद्ध नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता !” 

इस प्रकार लक्ष-लक्ष सूर्यो की दीप्ति से प्रदीप्त आपके हृदय-कक्ष में सर्वव्यापी 
'वैश्च तत्व की अथवा इष्टदेवता की अथवा गुरुदेव की सतत विद्यमानता की 
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जागरूकता ही आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी । अपेक्षित मार्ग से च्युत हो कर 
निम्न स्तरीय उप-मागों पर पहुँच जाने से आपको बचा लेने में यह (जागरूकता) 
पूर्णतः सक्षम सिद्ध होगी । 

यदि आप इस विधि का आह्वान करते हैं, यदि आप आदर्श साधक की भाँति 
दिव्यता की दीप्ति से प्रज्ज्वल होना चाहते हैं, यदि आप अपने प्रति यथार्थतः 
निष्कपट तथा अकृत्रिम हैं और यदि आप स्वयं द्वारा अंगीकृत आध्यात्मिक मार्ग 
तथा जीवन के प्रति गम्भीर है, तो इस विधि का उपयोग करने से आप स्वयं को 
तथा अपनी दिव्यता को सुरक्षित रख सकेंगे। इस विधि के उपयोग द्वारा आपने 
“जिस जीवन का चयन कर लिया हैं, उसके प्रतिकूल किसी भी वस्तु से आप अपनी 
रक्षा कर सकेंगे । आप सुरक्षित रहेंगे, आपमें आन्तरिक शक्ति रहेगी । 

सर्वदा, सर्वत्र, सभी परिस्थितियों एवं सभी प्रकार के विकर्षणों तथा अनुभवों के 
बीच परम तत्त्व की उदात्त, प्रभविष्णु तथा दिव्य विद्यमानता के प्रति अपने अन्तर से 
सतत जागरूकता के आह्वान की यही गहन अर्थवत्ता, महान्‌ महत्ता तथा अपरिहार्य 
आवश्यकता है। यह एक बन्धशलाका (7०70०) के समान है। यह दृढ़ 
आधारभूमि है । 

गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज की असीम अनुकम्पा और आशीर्वाद 
आपको इस जागरूकता को बनाये रखने के योग्य बनायें तथा आपके अन्तर को 
उनकी उपस्थिति के प्रकाश से आलोकित करें | उनकी वह उपस्थिति आपके जीवन 
के समस्त उतार-चढ़ावों में आपका पथ-प्रदर्शन करे और आपको दिव्य पूर्णता, 
प्रबोधन और मोक्ष के महान्‌ लक्ष्य की ओर ले जाये ! भगवान्‌ आपको सफलता 
प्रदान करें ! भगवान्‌ की कृपा आप पर बनी रहे ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! ज्योति-स्वरूप परमात्मा की प्रिय सन्तान ! अवसर मत 
खोयें । प्रत्येक दिन एक अवसर है । प्रत्येक दिन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है । 
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कभी न रुकें । सदैव बढ़ते रहें । 

नदियाँ बहती रहती हैं ओर सागर तक जा पहुँचती हं । पत्थर पर पत्थर रखने से 
भव्य दुर्ग बन जाते हैं । मूर्तिकार एक-एक आघात लगाता जाता है । ऐसा नहीं है कि 
ऐसी उत्कृष्ट, प्रशंसनीय, आश्चर्यजनक तथा दर्शनीय कलाकृति का निर्माण एक ही 
दिन में हो जाता है । वर्षा बूँद-बूँद करके बरसती है और नाले शीघ्र ही पूर्णतोया हो 
कर नदी की ओर बह निकलते हैं जिससे नदी में अविलम्ब बाढ़ आ जाती है । 
किन्त॒ वर्षा तो बँद-बँद करके ही बरसती हे। केवल एक-एक स्पर्श से ही महान्‌ 
कलाकार 'दि लास्ट सपर'-जैसी आश्चर्यजनक कलाकृति बना लेता है। 

रत्नाकर ने अपना पुरश्चरण एक दिन में ही पूर्ण नहीं कर लिया था । वह राम राम 
राम राम राम राम राम जपता रहा। उसने एक-एक करके नाम-जप किया । वह 
निरन्तर नाम-जप करता रहा और अन्त में महान्‌ ऋषि वाल्मीकि हो कर देदीप्यमान 
हो गया । वह भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता अर्थात्‌ त्रिकालदशीं हो गया । 
यहाँ तक कि भगवान्‌ श्रीराम के जन्म से भी पूर्व उसने उनके जन्म से ले कर दिव्य 
लक्ष्य-पूर्ति तक की समस्त गाथा लिख डाली । 

जो दूसरों ने किया, वह आप भी कर सकते हैं; क्योंकि कुछ भी असम्भव नहीं 
है । उन महापुरुषों ने जो-कुछ भी किया, मानव की क्षमता तथा उसको सम्भावनाओं 
के प्रदर्शन के लिए ही किया । यही उनकी हमारे प्रति महान्‌ देन है और इसलिए हमें 
दीर्घकाल तक उपयुक्त दिशा में निरन्तर प्रयलशील रहना है । यही जीवन है। 

किन्तु एक बात है; हमें मन को साथ ले कर ही चलना है। हमें मन को 
पहचानना है । यदि कोई ऐसा गुण है, जो अनवरत अध्यवसाय द्वारा प्राप्य पदार्थ की 
सम्प्राप्ति के प्रति आपको आश्वस्त कर सकता है, तो वह है उत्साह । यह उत्साह ही 
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है जो समस्त उपलब्धियों, समस्त सिद्धियों का साधन है । उत्साह लक्ष्मी है, यह पूर्ण 
मांगलिकता, पूर्ण कृतार्थता है। यह देवी भगवती की विद्या माया का प्रकटीकरण 
है । उत्साह माया का मांगलिक तथा सहायक रूप है। ऐसे ही विवेक और विचार 
भी हें । 

विवेक और विचार के द्वारा इस बाह्य जगत्‌ को, इसकी रिक्तता को, इसकी 
अस्थायी प्रकृति को, इसकी वास्तविक शून्यता को समझने का प्रयास करें । आपको 
इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो सार्थक हो, बहुमूल्य हो अथवा वास्तविक हो। 
इसमें सब-कुछ अवास्तविक हे। इसे समझने का. प्रयत्न करें। आप स्वयं को. 
समझने का प्रयत्न इस रूप में करें मानो आपने अपनी दिव्यता की खोयी हुई 
जागरूकता को पुनर््राप्ति के लिए जन्म ग्रहण किया हो । आप उस ईश्वर को समझने 
का प्रयल कीजिए जो आपकी सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहता है, जो आपका 
नित्य' तत्पर अवलम्ब तथा पथ-प्रदर्शक है और जो आपकी आस्थाहीनता के क्षणों में 
भी आपकी सदैव सहायता करता रहता है । जब उसने आपका हाथ पकड़ा है, तब 
इसकी व्यवस्था वही करेगा कि आप उसे प्राप्त कर लें । वह आपका परित्याग नहीं 
करेगा । कोई भी अथवा सारी वस्तुएँ हमें निराश कर सकती हैं, हम स्वयं भी 
असफल हो सकते हैं; किन्तु ईश्वर हमें निराश नहीं करेगा । विश्वास कीजिए, ईश्वर 
आपको निराश नहीं करेगा । यह सत्य है और यह सदैव ही सत्य है, यह शाश्वत 
सत्य है । | 

अतः उत्साहपूर्वक दिन-प्रति-दिन प्रत्येक श्वास तथा प्रत्येक पदचाप के साथ 
प्रत्येक क्षण अपने प्रयत्न में लगे रहें । विस्मृति तथा अनवधानता में प्रवेश न करें। 
इनसे आपको सदा, प्रतिक्षण स्वयं को सुरक्षित रखना है। में बार-बार कहता हूँ कि 
असावधानी और विस्मरण से आपको सदैव सतर्क रहना है । कहीं ऐसा न हो कि ये 
दोनों आप पर आक्रमण कर दें और आपके सभी प्रयत्न निष्फल हो जायें । 

बहुत पहले एक समय था जब गंगा में मोटर-नोकाएँ नहीं चलती थीं । नाविकों 
को चणू चला कर नाव को खेना पड़ता था और हम देखते थे--यदि खेते समय 
नाविक नाव खेना रोक देते थे, तो लहरें नाव को बहाव की ओर ले जाना प्रारम्भ कर 
देती थीं। यह उनके नौका-चालन की निरन्तरता ही थी जो उनको किसी भी इच्छित 
दिशा या दूसरे तट पर किसी भी अभीप्सित स्थान पर पहुँचा देती थी । 

यहाँ एक महान्‌ सत्य उद्घाटित हुआ है । प्रयत्न की निरन्तरता के द्वारा सब-कुछ 
पाया जा सकता है; किन्तु विस्मरण और असावधानी से समस्त प्रयत्न विफल हो 
जाते हैं तथा एक क्षण भी जो चला जाता है, वह अनन्तता में लीन हो जाता है और 
पुनः वह आपका नहीं रह पाता । अतः विवेक और विचार से इसे समझ लें । अपनी 


उत्साह--आपके भीतर का भगवान्‌ १११ 


आन्तरिकता को समझ लें--यह समझ लें कि मन विस्मृति, उपेक्षा-भाव तथा 
निरुत्साह की अवस्था में किस प्रकार स्खलित हो सकता है । अग्नि को यदि निरन्तर 
हवा न दी जाये, तो वह बुझ जाती है । उत्साह बल, शक्ति, कर्तृत्व तथा गत्यात्मकता 
का महान्‌ खरोत है; महानतम मित्र है । 

अतः याद रखें, यह अकारण ही नहीं है कि भगवान्‌ आपको आध्यात्मिकता के 
केन्द्र भारत और फिर ऋषिकेश में लाये हैं । यह इसलिए है कि उसने आपको जो 
प्रदान किया है, आप उसके योग्य थे । इसलिए यदि आप इसके योग्य हैं, तो इससे 
कुछ और उच्चतर के भी योग्य बनें | वह भी आपको मिलेगा । आप माँगेंगे, तो 
उससे वंचित नहीं रहेंगे । 

आपको आमन्त्रित किया गया है; क्योकि आप योग्य और सुपात्र पाये गये हैं । 
अतः अपना मूल्य पहचानें और अधिकाधिक इच्छा न करते जायें, प्रत्युत 
अधिकाधिक योग्य होते जायें । सम्प्राप्ति का यही माध्यम है । निरन्तर प्रयलशील 
रहें और इस प्रयत्न को उल्लसित भाव से सुदृढ़ उत्साह द्वारा प्रेरित करते रहें । ईश्वर 
आपको गतिशीलता प्रदान करें ! आप मुमुक्षुत्व के दूसरे तट को प्राप्त करें और 
जीवन्मुक्त सन्त, संन्यासी तथा योगी की भाँति आलोकित हों । ईश्वर आप पर कृपा 
करें ! | 


यशस्वी अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा की प्रिय सौभाग्यशाली सन्तान! 
आप उस दिव्य परिपूर्णता के पथ पर आरूढ़ हें जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है 
(जन्मसिद्ध अधिकार इस कारण हे कि वह आपमें अन्तर्निहित हे । वह इस कारण 
आपमें अन्तर्निहित है कि आप उस परमात्मा--जो परिपूर्ण परब्रह्म है--के अंश है)। 

आप केवल अंश ही नही हैं; अपरोक्षानुभूति निस्सन्देह इसे सिद्ध कर देगी और 
निस्सन्देह आपको इसका अनुभव होने लगेगा कि आप उस परब्रह्म से अभिन्न ही 
हैं। “जीवो ब्रह्मैव नापरः”--यही अपरोक्षानुभूति का सार है। इस कारण जीवत्व 
उपाधियों के कारण है, अध्यारोपण है । आपकी सहजावस्था ब्रह्मत्व ही है । 

ऐसा नहीं है कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है; प्रत्युत एकमात्र ब्रह्म ही जीव के रूप में 
प्रकट होता है । जीवत्व मात्र प्रकटीकरण है। केवल ब्रह्मत्व का ही अस्तित्व है: 
“एकमेवाह्ितीयं ब्रह्म ।” यही वास्तविकता है : “ब्रह्म सत्यम्‌ ।” 

इसी केन्द्रीय, रहस्यात्मक तथा अवर्णनीय: स्थिति की मीमांसा के प्रयत्न के प्रति 
वेदान्त की समग्र विवृत्ति समर्पित है। 'जीवो ब्रह्मैव नापरः’ “सर्वं खल्विदं ब्रहम 
तथा “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म--इस सत्य की सिद्धि के लिए वेदान्त-सिद्धान्त ने अनेक 
उपमाओं और तुलनाओं का प्रयोग किया है तथा अनेक तर्क-संगत युक्तियाँ और 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । 

श्रीराम और श्रीकृष्ण को विष्णु भगवान्‌ अथवा नारायण से भिन्न समझना उतना 
ही मूर्खतापूर्ण है जितना वस्र को रूई से भिन्न समझना । यह उतना ही अयुक्तिपूर्ण 
होगा जितना घट को मृत्तिका से भिन्न समझना । यह उतना ही निरर्थक होगा जितना 
स्वर्णाभूषणों--जैसे कंकण, मुद्रिका अथवा हार--को स्वर्ण से भिन्न मानना। वे 
स्वर्ण से भिन्न प्रतीत, हो सकते हैं; किन्तु वे स्वर्ण से ही निर्मित हैं । यंह कहना उतना 
ही अर्थहीन होगा जितना यह कहना कि शर्करा-पिण्ड शर्करा से भिन्न है। 
शर्करा-पिण्ड का रूप भिन्न हो सकता है; किन्तु शर्करा-तत्त्व उससे अभिन्न है और 
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उसमें भेद-दर्शन करना मुख्य तत्त्व को न समझना है, रूप को देखना और तत्त्व को 
न देखना है अथवा रूप को सार-तत्त्व के समान समझ लेना है । इसका कारण मूल 
तत्त्व के प्रति अज्ञान है । 

अतः दिव्य पूर्णता आपमें अन्तर्निष्ठ है और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; 
क्योंकि आप स्वरूपतः उस नित्य-मुक्त, नित्य-शुद्ध, नित्य-पूर्ण, नित्य-बुद्ध परम ब्रह्म 
के सत्त्व हें। यह एक ऐसा सत्य है जिसको ग्रहण करना, जिस पर ध्यान करना और 
जिस पर बारम्बार चिन्तन करना चाहिए । मन के चपल, अशान्त और बाह्यगामी होने 
पर भी इस सत्य को जीवन में जीना और दृढ़ता से ग्रहण किये रहना चाहिए । अपने 
अस्तित्व के इस केन्द्रीय सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित रहना ही सम्पूर्ण साधना का मर्म 
और सत्त्व है । 

उपनिषदों और वेदान्त का मूलभूत उपदेश है “तत्‌ त्वम्‌ असि” (आप वह है) 
और जो इस सत्य को टृढ़ता से ग्रहण कर लेता है, जो इस ज्ञान में टृढ़तापूर्वक स्थित 
हो जाता है, जो सदैव इस चेतना में रह लेता है, वह जीवन पर विजय पा लेता है । 
उस व्यक्ति के लिए कभी कोई दुःख नहीं रह जाता, कोई बन्धन नहीं रह जाता । वह 
व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है और स्वयं ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है । और, 
यही वह है जिसे पाने के लिए आप प्रयलशील है--मृत्यु पर विजय । माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ का केन्द्रीय भाव यही है और कठोपनिषद्‌ तथा भगवद्गीता के द्वितीय 
अध्याय में भी इसी को दर्शाया गया है । 

जो भक्त द्रैत-चेतना की अवस्था में होता है, वह परम चेतन्य से कैसे समन्वय 
स्थापित कर पाता है ? यह बहुत सरल है। भक्त स्वयं अपने या परब्रह्म के अथवा 
अपने और उसके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सोचता ही नहीं । भक्त अपनी 
समस्या का समाधान केवल एक के विषय में ही सोच कर कर लेता है। वह एक 
कोन है? इष्टदेवता । राम-भक्त अपने लिए न सोच कर केवल राम के विषय में ही 
सोचते हैं अतः कोई समस्या ही नहीं है; क्योंकि यह तो तभी होती है, जब आप 
अपने लिए सोचें, तत्पश्चोत्‌ भगवान्‌ के लिए सोचें । तब यह समस्या आती है कि 
आप दोनों का सम्बन्ध केसे जोड़ें? भक्त अपने विषय में सोचता ही नहीं। वह 
दिन-रात, शत-प्रति-शतं तथा पूर्ण मनोयोग से अपने इष्टदेवता का ही चिन्तन करता 
है । इसी चिन्तन में वह पूर्णतया सन्तृप्त रहता है । 

शिव-भक्त के लिए, राम-भक्त के लिए, कृष्ण-भक्त के लिए इस बोध के अतिरिक्त 
कि 'जिधर देखता हुँ उधर तू ही तू है! 'प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न 
समाये, और कुछ होता ही नहीं । इसको जानते हुए भक्त स्वयं अपने अहं-भाव को 
त्याग देता है ओर निरन्तर केवल एकात्मक चेतना, भगवान्‌ की चेतना, इष्टदेवता की 
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चेतना में ही निवास करता है। इस प्रकार उसका समस्त अन्तःकरण 
भगवदाकार-वृत्ति से पूर्ण हो जाता है। यह ब्रह्माकार-वृत्ति से भिन्न नहीं है; क्योंकि 
' दोनों में ही यह एकाकार-वृत्ति है । द्रैत-भावना के ऊपर विजय पाने की और एकमेव 
तत्त्व की एकीकृत चेतना में संस्थित होने की यही विधि है । 


इस अवस्था को सम्प्राप्ति हेतु मन तथा अन्तःकरण को प्रशिक्षित करना एक 
महान्‌ उपलब्धि है । समग्र साधना एक सतत, दृढ़ तथा अथक प्रय है । गंगा जी 
किसका ध्यान करती हैं ? गंगा जी मात्र सागर का ध्यान करती हैं | दिन-रात केवल 
सागर का ही ध्यान करते हुए वे निरन्तर उसी की ओर अग्रसर होती रहती हैं और 
चरम बिन्दु तक पहुँच कर कोई गंगा जी शेष नहीं रह जातीं। तब केवल सागर ही 


होता है । 


आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही सार है। आपके मन की गंगा को सदा केवल 
सागर के प्रति जागरूक रहना चाहिए । इसे चाहे आप सच्चिदानन्द ब्रह्म सागर कहें 
या विष्णु-स्वरूप भगवत्सागर कहें या भगवान्‌ कहें । भक्त के लिए केवल एक ही 
चेतना है, भगवान्‌ भगवान्‌ भगवान्‌ । दिन का आरम्भ भगवान्‌ से करें, दिन का 
समापन भगवान्‌ से करें, दिन को भगवान्‌ से भर दें । सदैव भगवान्‌ से प्रार्थना करें। 
वेदान्ती के मन का आन्तरिक भाव केवल एक है और वह है परब्रह्म, सच्चिदानन्द 
तथा एकं ओंकार सत नाम। यह स्मरण है। यह अपरिवर्तनीय सत्ता है। एक 
ओंकार, एकमेव--केवल यही एक सार-तत्त्व है । 


समस्त दुःखों से परे होने का यही रहस्य है । द्वैत-भाव में भय है, दुःख है । दुःख 
का अतिक्रमण करने का और आनन्द,.शान्ति, निर्भयता तथा स्वातन्त्र्य में अवस्थित 
रहने का रहस्य उस अद्वितीय सत्ता के बोध की यह आन्तरिक स्थिति है । यह 
अन्तःकरण ही कैवल्य मोक्ष के साम्राज्य की ओर ले जाने वाला है । अन्य कोई भी 
अवस्था एक जाल और बन्धन है। जहाँ अन्तःकरण का इस एक सत्य, एक 
वास्तविकता, एक चिन्तन, भगवदाकार-वृत्ति, ब्रह्माकार-वृत्ति से तादात्म्य है, वहाँ 
जीवन्मुक्ति है; क्योंकि वह परम तत्त्व स्वतन्त्र है, सर्वतन्त्र है--“एकमेवाद्वितीयम्‌ |” 

आप निरन्तर वही हैं। सत्य या वास्तविकता अविकारी है और आप वही 
वास्तविकता हैं । अतः मन के भ्रान्त विचारों के अनेक दुष्परिणामों के कारण आप 
चाहे स्वयं को कुछ भी समझें; किन्तु आप निरन्तर वही हैं और केवल वही हैं 
क्योंकि एक वही सत्य है, वही वास्तविकता है । वह कभी परिवर्तित नहीं होता । वह 
सदा अखण्डैकरस है । | 


इस पर चिन्तन, मनन और ध्यान करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ हित है और इसी _ 
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के लिए आपको मानव होने का गौरव प्राप्त है । जो ऐसा करता है, वही सच्चे अर्थो 
में मनुष्य है। जो ऐसा नहीं करता है, वह केवल नाम से ही मनुष्य है। परमात्मा 
आपको एकाग्र बुद्धि दें जिससे आप इस सत्य के विषय में गहन मनोविश्लेषण द्वारा 
बुद्धिमत्तापूर्वक विचार करें ! यह आपको जीवन्मुक्ति की ओर अभिमुख करे । 
भगवान्‌ आपको यह परम आनन्द इसी जम्म में प्रदान करे | ईश्वर आप पर कृपा 
करें ! 


प्रिय अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा की सौभाग्यशाली सन्तान ! सामान्यतः 
समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ, जिन्हें हम साधारण पिष्टोक्तियाँ या नगण्य कहावतें 
मान लेते हैं, हमारे सम्मुख कभी-कभी विवेकपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण, मानवीय 
आचरण तथा गहन दार्शनिक सत्य से निःसृत तथ्य के रूप में प्रादुर्भूत हो जाया 
करती है । | 

एक ऐसी ही कहावत उन सबके लिए रुचिकर होगी जो सफलता प्राप्त करना 
चाहते हैं। सफलता किस में? किसी भी कार्य में सफलता | हम सभी अपनी 
आध्यात्मिक खोज में, अपनी आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। 
अपने प्राप्तव्य लक्ष्य-विशेष की सम्प्राप्त में प्रयुक्त प्रयलों में हम सफल होना चाहते 
हैं । कोन ऐसा व्यक्ति है जो सफल होना नहीं चाहता? सभी का लक्ष्य सफल होना 
है । सफलता के ऊपर बहुत-सी. पुस्तकें लिखी गयी हैं तथा उनके लेखक समृद्ध 
और प्रसिद्ध होने में प्रायः सफल हुए हैं । “सफलता” शब्द में ही एक आकर्षण है 
और यह कहावत जिसका मैंने उल्लेख किया है, पाश्चात्य समाज के जन-सामान्य में 
बहुत लोकप्रिय है-“सफलता ही सफलता की कुंजी है ।” 


इस कहावत में विशेष्‌ बात क्या है? विशेष-बात यह है कि यह हमें मन के 
सम्बन्ध में कुछ बत्ताती है और इससे यह भी ज्ञात होता है कि घटनाएँ मन को किस 
प्रकार प्रभावित करती हें। आप सभी जानते हैं कि असफलता का निश्चित कारण 
निषेधात्मक मनःस्थिति है । आत्म-विश्वास का अभाव, संशय, किकर्तव्यविमूढ़ता तथा 
स्नायविक दुर्बलता असफलता की जननी हैं। “में सम्भवतः सफल न होऊ”यदि 
यह विचार पहले से ही आपके मस्तिष्क में घर कर गया है, तो आप असफलता के 
लिए ही कार्य करते हैं। आपको आशा या अपेक्षा नहीं है कि आप सफल होंगे और 
आप स्वभावतः ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि कर लेते हैं कि आपकी मनःस्थिति | 
आपकी बाह्य परिस्थितियों के रूप में अभिव्यक्त होने लगती है । यद्यपि आप सफल 
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होने-योग्य होते हैं, तथापि अपनी मनोवृत्ति के कारण आप अवसर खो देते हैं और 
स्वयं को सफलता से वंचित कर लेते हैं । इसका कारण यह है कि आप पहले से ही 
अपने मन को इस विचार से ग्रस्त कर देते हैं कि 'मैं सफल नहीं हो सकता” और 
जब एक बार यह विचार आ गया, तो फिर अन्य लोग या अन्य शक्तियाँ आपके 
लिए अधिक कुछ नहीं कर सकतीं । 
यह पराजयवादी मानसिकता प्रायः हमारे भ्रान्त विचारों से अधिक गहन है और 
ऐसा लगता है कि महर्षि पतंजलि को यह ज्ञात था। उन्होंने कहा है-“अपने 
आन्तरिक उपक्रमों को सदैव सकारात्मक दिशा दो; स्वयं को अवसाद या नैराश्य 
तथा निषेधात्मक मन:स्थिति से ग्रस्त न होने दो; प्रसन्न तथा तुष्ट रहते हुए अपने मन 
को सदा रचनात्मक स्थिति में रखो ।” एक रचनात्मक मानसिकता ही अन्ततः आपको 
सफलता प्रदान कर सकती है । इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग-सूत्र में इस 
बात पर बल देते हुए कहा है कि योगी होने तथा योग-साधना में प्रवृत्त होने के 
अपने संकल्प के पूर्व आप कुछ विशिष्ट सदगुणों के प्रति निष्ठा के माध्यम से अपने 
बाह्य कर्मो को परिशुद्ध कर स्वयं को शुद्ध करें जिससे आप उक्त सद्गुणों से डिग न 
जायें और जिससे आपके कर्म सदैव सात्त्विक, अकलुष, ईश्वरीय तथा दैवी बने रहें । 
इस प्रकार आप सर्वप्रथम अपने बाह्य परिवेश अर्थात्‌ अपने सामाजिक या 
व्यावहारिक आचरण को शुद्ध करें । ॒ 
अगला चरण अपने मन तथा शरीर की सतत परिंशुद्धि के माध्यम से अपनी 
आन्तरिकता को शुद्ध करना है । निषेधात्मक, संशयात्मक तथा पराजयवादी मनोवृत्ति 
का परित्याग कर आप स्वयं को प्रफुल्लता, तुष्टि एवं रचनात्मकता की मनःस्थितिं में 
रखें । सदा कहें-“हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो में नहीं कर सकता | में सफल 
होऊगा ।” 
इस प्रकार आपका अन्तःकरण योग ओर ध्यान का सही उपकरण बनने के लिए 
अच्छी प्रकार तैयार हो जाता है; क्योंकि योग और ध्यान, योग और आध्यात्मिक 
जीवन-साधना एक ऐसी प्रक्रिया हे, जिसमें असफलता निरन्तर सम्मुख खड़ी रहती 
है । फिर भी निरन्तर दृढ़-निश्चयी होना होता है। “इस बार में सफल होऊंगा, मुझे 
विजयी होना होगा। में विजयी होऊंगा, यहं पराजय एक अस्थायी घटना 
है~सफलता ही अन्तिम परिणति है, यह सब मुझे ज्ञात है । अतः जब तक अन्तिम 
परिणाम नहीं आता, में अपने प्रयल में दृढ़ रहूँगा।” इस प्रकार दश, शत, सहस्र 
असफलताओं की ओर ध्यान दिये बिना आप अपना कार्य करते रहें और सफलता 
प्राप्त करें । 


मन और इन्द्रियों के नियन्त्रण तथा प्रत्याहार द्वारा मन को अन्तर्मुखी करने का 


११८ मननीय सत्य 


प्रयास खेल नहीं है। यह एक बहु-आयामी कार्य है। यह कार्य इतना कठिन और 
इतनी चेष्टाओं से सम्पन्न होने वाला है कि इसकी तुलना गंगा की धारा को 
प्रत्यावर्तित और उसे अपने उद्गम-स्थान गंगोत्तरी की ओर उन्मुख करने से की गयी 
है । इसलिए प्रत्याहार (बहिर्मुखी मन को अन्तर्मुखी करना) एक वास्तविक कार्य है। 
परन्तु योगी इससे उद्विग्न नहीं होता; क्योंकि वह कहता है--“मैं इसे कर सकता हूँ, 
मुझे ज्ञात है कि इसे करने में मुझे सफल होना है, मैं इसे करने में सफल होऊँगा और 
एक दिन सभी-कुछ मेरे नियन्त्रण में होगा।” अन्तःकरण के इस अविचल संकल्प 
को तपस्या कहते हैं । 

तपस्या एक अटल संकल्प है । जब विरोधी नकारात्मक और आसुरी पक्ष का 
सामना हो, तो कहिए--“में कभी हथियार नहीं डालूँगा, मैं कभी पराजय स्वीकार 
नहीं करूंगा और मैं नकारात्मकता को कभी विजयी नहीं होने दूँगा ।” यह संकल्प 
ही सफल तपस्या का सार है जो योगी में विद्यमान होता है। योगी एक तपस्वी है 
जिसका बाह्याभ्यन्तर स्वच्छ और पवित्र होता है । वह सदा प्रफुल्ल और पूर्ण सन्तुष्ट 
होता है। उसकी मानसिकता पराजयवादी नहीं होती है। वह पूर्ण सकारात्मक, 
टुढ़-निश्चयी और दृढ़-प्रतिज्ञ होता है। वह कहता है--“कभी पराजय न स्वीकार 
करो ।” क्यों ? क्योंकि वह दो स्रोतों से शक्ति ग्रहण करता है । 

स्वाध्याय से उसे प्रतिदिन प्रेरणा, साहस और नयी शक्ति प्राप्त होती 
है--रोमांचित करने वाली प्रेरणा और प्रेरणाप्रद विचार ! ये आध्यात्मिक शक्ति से 
ओत-प्रोत पूर्ण सकारात्मक विचार होते हैं। स्वाध्याय से वह आध्यात्मिक प्रेरणा, 
आध्यात्मिक आदेश तथा आध्यात्मिक शक्ति और बल की जीवन्त नदियों का जल 
पान करता है । इससे उसे प्रतिदिन अभिनव शक्ति और सम्पुष्टि प्राप्त होती रहती है। 

द्वितीय स्रोत है ईश्वरप्रणिधान । “मैं सर्वदा परमात्मा में निवास करता हुँ; इसलिए 
मुझे कुछ भी अभाव नहीं है। मेरे पास असीम साधन हैं और परमात्मा की अक्षय 
शक्ति का हाथ मेरी पीठ पर है; अतः मैं कभी असंफल कैसे हो सकता हूँ ?- में कैसे 
किसी कार्य को करने में असमर्थ हो सकता हूँ? अपनी खोज में सफल होने के 
लिए मुझे शक्ति और पराक्रम का अभाव कैसे हो सकता है ? कभी नहीं । परमात्मा 
के असीम साधन मेरे साथ हैं; क्योंकि मैं सदैव परमात्मा के सान्निध्य में रहता हूँ 
उसमें निवास करता हूँ । वह-मेरा आधार और बल है ।” इस प्रकार ईश्वर-प्रणिधान . 
स्वयं को सदैव परमात्मा में स्थित करने, उसमें जीने और इस तथ्य कें प्रति जागरूक 
होने में है कि आप ईश्वर में और ईश्वर आप में है । इस महान्‌ योग-यात्रा या यौगिक 
. खोज के प्रारम्भ में ही योगी के अन्तःकरण में इस रूपान्तरण की प्रतीति होने लगती 
है । 


एक सफलता अन्य सफलताओं की कुंजी है ११९ 


अतः मनःस्थिति सदैव सफलता-प्राप्ति की ओर उन्मुख होनी चाहिए और यदि -: 
एक बार सफलता प्राप्त हो गयी, तो यह सफलता अपने-आप मानसिकता को एकं 
नयी प्रेरणा देगी और इसे सकारात्मक स्थिति में ला खड़ा करेगी। इसलिए ऐसा 
कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को निरुत्साहित मत करें, भले ही उन्होंने अच्छा 
प्रदर्शन न किया हो । कहें--“शाबाश, बहुत अच्छा किया ।” गुरुदेव का ऐसा ही 
स्वभाव था। छोटे बच्चों के मन स्वभाव के विकास की प्रक्रिया में होते हैं और उस 
समय यदि आप उन्हें सकारात्मक- सुझाव देते रहें, सदा उत्साह बढ़ाते हुए उनकी 
प्रशंसा करते रहें, तो बहुत शीघ्र उनकी मानसिकता सकारात्मक रूप में विकसित हो 
जाती है जो उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करती है । 

इस प्रकार में आपको इस अत्यन्त सामान्य किन्तु बुद्धिमत्तापूर्ण और सही कहावत 
“सफलता ही सफलता की कुंजी है” के आन्तरिक महत्त्व और इसकी आवश्यकता 
पर विचार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह एक सत्य है कि 
सफलता आपको सकारात्मक स्थिति में ले जाती है और आपको आत्म-विश्वासी 
बनाती है । तब सफलता के द्वार आपके लिए उन्मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार आप 
स्वयं को सदा एक सकारात्मक आत्म-विश्वास की स्थिति, एक दृढ़ मानसिक स्थिति 
में रखें और सुदूर भविष्य में या दूसरे जन्म में नही, प्रत्युत इसी ज॑न्म में अपना लक्ष्य 
प्राप्त कर कृतकृत्य बनें । 

परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर हो ! गुरुदेव को शिक्षाओं से आपको इस 
सकारात्मक आत्म-विश्वास की सम्प्राप्त हो और आप निरन्तर परिश्रम से इस 
सफलता की मानसिकता को विकसित करते रहें ! “उद्धरेदात्मनात्मानस” (मनुष्य 
स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाये) यह मन्त्र आपको असीम लाभ प्रदान 
करेगा । ईश्वर तथा गुरुदेव की कृपा और आपके अपने आत्म-विश्वास तथा आपकी 
सम्यक्‌ मनःस्थिति के द्वारा आपको इसी जन्म में मुक्ति तथा दैवी पूर्णता के चरम 
लक्ष्य की प्राप्ति हो ! ॒ 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌, सौभाग्यशाली साधक जन और जिज्ञासुओ ! हम अपत्री 
मानसिक स्थिति में निषेधात्मकता के विपरीत रचनात्मकता की बुद्धिमत्ता के विषय में 
विचार कर रहे हैं; क्योंकि मानसिक स्थिति एक निर्णायक उपकरण और मन तथा 
बुद्धि के संयोग से निर्मित अन्तःकरण एक ऐसा अन्तिम क्षेत्र है जहाँ आपके जीवन 
और आपके चरम प्राप्तव्य--इसकी संसिद्धि तथा इसकी हताशा का लेखा-जोखा 
तैयार करना पड़ता है। बाह्य वस्तुएँ कुछ नहीं हैं। वे केवल आपकी आन्तरिक 
स्थिति की सृष्टि मात्र हैं । यदि आपकी अन्तःप्रकृति इस प्रकार की कि वह स्वयं में 
एकोभूत हो कर तथा अपनी अन्तर्निहित शक्तियों को कर्मोन्मुख कर स्वयं को विजय 
के माध्यम के रूप में रूपान्तरित करना प्रारम्भ कर देती है तो ये बाह्य वस्तुएँ पराभूत 
तथा प्रभावशून्य हो जाती हैं । 


“नष्टो मोहः स्मृतिल॑ब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

--हे अच्युत ! तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति पुनः 
लौट आयी है । मेरा सन्देह समाप्त हो गया है और में स्थिर-चित्त हो गया हुँ। अब 
मैं तुम्हारे आदेशानुसार ही काम करूंगा” (गीता : १८/७३) । यदि आपके मन में 
इस प्रकार की सुदृढ़ गत्यात्मकता का प्रवेश हो जाता हे, तो संसार को कोई भी 
शक्ति आपके जीवन की समग्र उपलब्धि तथा पूर्णता के शिखर के चरम बिन्दु के 
मार्ग में अवरोध उपस्थित नहीं कर सकती । यह एक सहज सत्य है और यदि 
नेपोलियन ने यह उद्घोषणा की कि 'उसके शब्दकोश में असम्भव शब्द नहीं है' तो 
उसने एक वास्तविकता की, एक सहज सत्य की ही घोषणा की थी । हमें निरन्तर 
नयी परिस्थितियों का, नयी अवस्थाओं का सामना करना पड़ता हे। यदि ऐसी 
परिस्थिति आ जाये, तो उसकी ओर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा वह 
स्थिति ठीक नहीं की जा सकती । सम्भवतः ऐसा करना इसलिए भी अनिवार्य है कि 


सकारात्मक मन---आपकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति १२१ 


इससे हम चिन्ता-ग्रस्त हो जाते हैं। किन्तु उस परिस्थिति पर शोक प्रकट करना 
उचित नहीं है । में उस शोक करने की बुद्धिमत्ता, तर्क और समझदारी से असहमत 
हूँ । यह शोक विवेकशून्य, अनुत्पादक और निषेधात्मक है। मात्र इतना ही नहीं, 
इससे तो किसी परिस्थिति-विशेष पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो 
जाता है; क्योंकि उस परिस्थिति पर शोक करना अपने-आपमें एक मूल आवश्यक 
तत्त्व विश्वास” की न्यूनता ही दर्शाता है--जो वेदान्त नहीं है और जो यथार्थ और 
शास्त्रीय वेदान्त के पूर्णतया विरुद्ध है । 


विश्वास में शंका क अल्पांश को भी वेदान्त नहीं स्वीकारता । मैं निस्सन्देह ब्रह्म 
हूँ, निरपेक्ष सत्ता हूँ निरपेक्ष सत्ता के अतिरिक्त और कभी भी नहीं हूँ । 


“अहं ब्रह्मास्मि, अहमेवऽव्ययोऽनन्तः शुद्धविज्ञानविग्रहः, सुखं दुखं न जानामि 
कथं कस्यापि वर्तते” (में अक्षर, असीम तथा शुद्ध चेतन्य का विग्रह हूँ । सुख-दुःख 
' से सर्वथा अपरिचित मुझको यह ज्ञात नहीं होता कि ये किसी को कैसे प्रभावित 
करते है) । “जन्मामृत्युर्न ते चित्तं बन्धमोक्षो शुभाशुभम्‌। कथं रोदिषि रे वत्स 
नामरूपौ न ते न मे” (तुम अज तथा अमर्त्य हो । तुम मन नहीं हो । तुम बन्धन तथा 
मोक्ष एवं शुभाशुभ से परे हो। हे वत्स, तुम रोते क्यों हो ? न तुम्हारा कोई नामरूप 
है न मेरा) । “वेदान्तसारसर्वस्वं ज्ञानविज्ञानमेव च। अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी 
स्वभावतः” (यह वेदान्त का तत्त्व है और यही है ज्ञान तथा विज्ञान । मैं स्वभावतः ही 
निराकार तथा सर्वव्यापी आत्मा हूँ) । वेदान्त यही है । 


वेदान्त एक आह्वान है । एक निर्भीक घोषणा है । यह एक दृढ़ विश्वास का दृढ़ 
कथन है, समर्थन है, क्योंकि यह संत्य है । सत्य किसी भी अन्य वस्तु से अधिक 
शक्तिशाली है--सत्यमेव जयते-और इसीलिए किसी भी तथ्य पर विलाप करना 
वेदान्त के तात्पर्य के विंपरीत होगा; क्योंकि जब एक परिस्थिति सामने आती है और 
मनुष्य उस परिस्थिति की ओर ध्यान देता है तब प्रेरणा यह होनी चाहिए कि उसे 
एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाये । यह एक परिस्थिति है । अब हम इसके 
विषय में क्या करने जा रहे हैं । 


“श्ु्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप:"--यह गीता की उद्घोषणा हे। 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” --यह उपनिषदों की उद्घोषणा है । हे जिज्ञासु, यह 
आत्मा निर्बलों, निषेधात्मक वृत्ति वालों, संशयग्रस्त तथा आत्मविश्वास से हीन 
व्यक्तियों के लिए अलभ्य है। इसका अभिप्राय उनसे है जिनकी मानसिकता 
निषेधात्मक है । परिस्थिति की ओर मनुष्य का ध्यान इसलिए आकृष्ट किया जाता है 
जिससे वह अपनी अन्तःसंचित शक्तियों का आह्वान करे | प्रत्येक के भीतर असीम 
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शक्ति विद्यमान है। जो-कुछ भी परिस्थिति में किया जाना चाहिए, वह करे। यही 
सम्यक्‌ आचरण हे । 

कोई व्यक्ति किस धातु से बना है, यह चुनौती के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से जाना 
जाता है । वह मनोवृत्ति जिसने अन्त में अर्जुन से कहलवाया--“मैं खड़ा हो गया हूँ, 
मैने अपना गाण्डीव हाथ में उठा लिया है और मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ” सभी 
स्वस्थ प्राणियों के भीतर विद्यमान है। यदि आप बच्चों के समूह के समक्ष एक 
पहेली रखें, तो वे उत्तेजित हो जाते हैं और उसे सुलझाने के लिए उतावले हो जाते 
हैं । उसका उत्तर मिल जाने तक वे उसे छोड़ते नहीं। आप मेमनों के बीच पले 
सिंह-शावक को पानी के सामने घसीट कर ले जाते हैं और उसे अपनी छाया देखने 
के लिए कहते हैं; इसलिए नहीं कि वह मेमने की भाँति मिमियाता रहे, प्रत्युत 
इसलिए कि वह सिंह की भाँति दहाड़े जो वह वास्तव में है । यही आवश्यक बात 
है । जो यथार्थ मानव है, जो परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, जो दिव्यता का प्रतीक है और 
जो मुक्ति के लिए तथा अपनी असीमता एवं शाश्वतता को आबद्ध करने वाले पाशों 
को विच्छिन्न करने के लिए प्रतीक्षारत है, उसके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है । 

यह सच्चा वेदान्त है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शास्त्रीय वेदान्त 
का अंग न मानते हुए अस्वीकार करना होगा । इसे सरसरी तौर पर ही अस्वीकार 
कर देना चाहिए । एक क्षण के लिए भी इसे स्थान नहीं देना चाहिए; क्योंकि हम मन 
की सकारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक अभिवृत्ति तथा इसकी ओर अभिगम की 
आवश्यकता, इसके महत्त्व, ज्ञान और इसकी अनिवार्यता के विषय में बात कर रहे 
हैं । यह एक कुंजी है और यही सर्वाधिक आवश्यक है । इसी से प्रत्येक वस्तु पर 
विजय प्राप्त होगी, इसी से सब-कुछ मिलेगा, चाहे आप भक्त हों या वेदान्ती । 

निश्चय ही हमारी मानसिक स्थिति यही होनी चाहिए । मन केवल इसीलिए दिया 
गया है । यह हमें इसलिए दिया गया है कि हम प्रत्येक वस्तु पर विजय प्राप्त करें, 
माया पर विजय प्राप्त करें । इसलिए उपनिषद्‌ हमें इस विषय में किसी भी शंका से 
ग्रस्त नहीं होने देते। नचिकेता की मानसिक शक्ति कया थी? सावित्री, मार्कण्डेय, 
भगीरथ और मीरा के मन की क्या शक्ति थी? उन महान्‌ व्यक्तियों की मानसिक 
शक्ति क्या थी जिन्होंने कुछ प्राप्त किया? राजकुमार सिद्धार्थ (बुद्ध) के मन की 
शक्ति क्या थी ? उन्होंने हमें यह सिंद्ध कर दिखाया कि ऐसी ही मानसिक स्थिति से 
आपकी बुद्धिमत्ता ज्ञात होती है जो सब वस्तुओं पर विजयी होती है । प्रत्येक व्यक्ति 
में यह अन्तःशक्ति विद्यमान है । 

अतः मन आपकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, आपकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। किसी 
प्रकार के मतिभ्रम या भूल से इसे एक समस्या समझ लिया गया है । 


सकारात्मक मन--आपकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति १२३ 


यथार्थ में इसे भली-विधि नहीं समझा गया है। आप इसे सबसे बड़ी समस्या 
समझ सकते हैं । यदि ऐसा है, तो आपको इसे एक सम्पत्ति में परिवर्तित करना होगा; 
क्योंकि वास्तव में यह एक सम्पत्ति ही है। यह आपको इसलिए नहीं दिया गया है 
कि यह एक समस्या बन जाये, प्रत्युत इसके विपरीत यह आपको एक सबसे बड़ी 
दी जा सकने योग्य वस्तु के रूप में प्रयुक्त करने को दिया गया है; क्योंकि यह मुक्ति. 
ओर पूर्णता के प्रवेश-द्वार को विस्तृत रूप से खोल देता है । मन परमात्मा की 
जीवात्मा को दी हुई एक महान्‌ और स्थायी निधि है । मन एक ऐसी प्रतिभा है जो 
जीवात्मा को परमात्मा बनाती है। परमात्मा करे कि आप इस मन को बुद्धिमत्तापूर्ण 
और रचनात्मक विधि से प्रयुक्त करें और धन्य हो जायें ! 


दिव्य अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा को प्रिय सन्तान ! हमारे सिक्ख भाइयों 
के गुरुद्वारों, जिनमें प्रसिद्ध स्वर्ण-मन्दिर भी है, में किसी मूर्ति, प्रतिमा अथवा प्रतीक 
का प्रतिष्ठापन नहीं किया गया है। इन सभी छोटे-बड़े गुरुद्वारों में केवल एक महान्‌ 
पुस्तक प्रतिष्ठापित है जिसे वे पुस्तक न कह कर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 'ग्रन्थ साहिब' 
कहते हैं । “साहिब” शब्द श्रेष्ठ पदासीन व्यक्ति के लिए श्रद्धापूर्वक प्रयुक्त किया जाने 
वाला शब्द है जिसका प्रयोग कई बार भगवान्‌ के लिए भी करते हैं । “साहिब' 
स्वामी को कहते हैं--जो सबका नियन्ता, परम सत्ता तथा सर्वसंचालक है, जिसके 
समक्ष हम सब नत-मस्तक होते हैं । “ग्रन्थ साहिब” में गुरु नांनक से ले कर समस्त 
दश सिक्ख गुरुओं की वाणियाँ संकलित हैं। सिक्ख गुरुद्वारों में एकमात्र इसी 
पवित्र वस्तु को प्रतिष्ठित किया गया है। नित्य ही प्रातःकाल वे अपनी श्रद्धा व्यक्त 
करते हुए इसके समक्ष इस प्रकार नत-मस्तक होते हें मानो वे किसी महिमा-मण्डित 
व्यक्तित्व के समक्ष अत्यन्त श्रद्धालु भाव से नत-मस्तक हो रहे हों । अतः वे आपने 
को एक पुस्तक के सान्निध्य में न समझ कर एक महान्‌ तत्त्व के सान्निध्य में समझते 
हैं। वे उस महान्‌ तत्त्व को अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा तथा स्वयं अपने-आपको 
समर्पित करते हुए उससे वार्तालाप करते हैं । 


इसी प्रकार जब आप श्रीमदभगवद्गीता के समक्ष होते हैं, तब आप किसी पुस्तक 
के समक्ष नहीं, प्रत्युत परम तत्त्व-स्वरूप महान्‌ जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समक्ष 
होते हैं। यह एक शिष्य के प्रति गुरु का उपदेश हे, क्योंकि प्रारम्भ में ही अपने 
समय का महापराक्रमी तथा दुर्जेय योद्धा अर्जुन करणीय-अकरणीय-भेद मे 
अपरिचित होने के कारण भगवान्‌ के चरणों में गिर कर कहता है--“मेरे सम्भ्रम का 
निराकरण कर मुझे बताइए कि धर्म्य क्या है ? मेरा पथ-प्रदर्शन कीजिए। में आपका 
अनुगमन करूँगा । में आपके प्रति समर्पित तथा आपका चरणाश्रित शिष्य हूँ।” इस 
प्रकार गीता के उपदेश के आरम्भ में ही अर्जुन इस मनःस्थिति में होता है। केवल | 
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तभी भगवान्‌ ज्ञानोपदेश देने को तत्पर होते हैं। हम जब कभी श्रीमद्‌भगवद्गीता के 
समक्ष होते हैं, तब हम भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सान्निध्य में ही होते हैं, और उनके 
समक्ष हमें भी अर्जुन की भाँति इसी भाव से कहना चाहिए-“मैं आपके चरणों में 
आपका शरणागत तथा आपको समर्पित हूँ। मुझे अपना शिष्य मान कंर शिक्षा दें । 
में आपका अनुगमन करूँगा ।” 

इसके साथ ही परमात्मा ने आध्यात्मिक जीवन, सामान्य जीवन, जीवन के मूल्यों, 
आचरणों और चरित्र के महान्‌ सिद्धान्तो, हमारे लिए अनुकरणीय महान्‌ आदर्शों तथा 
योग-वेदान्त के आदर्शों के विषय में जो उपदेश दिये या जो उद्घोषणाएँ की, वे सब ' 
भगवत्‌-स्वरूप ही हैं । इन सबसे उनकी उपस्थिति का ही द्योतन होता है। इनसे 
उन्हीं को उपस्थिति प्रकट होती है । इसलिए जब हम उनके सान्निध्य में स्वयं को ला 
कर कहते हैं--“मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दें”, तो इसका अर्थ यही होता है 
कि हमें उनके इन आदर्शो, इन नियमों तथा उनके द्वारा सिखायी हुई -और उद्घोषित 
को हुई जीवन-यापन को सम्यकू विधियों को आवशयक रूप से मानना चाहिए । 

फिर भी अर्जुन के .आत्म-समर्पण एवं भगवान्‌ कृष्ण के आशीर्वाद, उपदेश तथा 
मार्ग-दर्शन प्राप्त करने की उसकी याचना के पश्चात्‌ भगवान्‌ ज्यों-ही उसको उपदेश 
देना प्रारम्भ करते हैं, वह उनका विरोध, प्रतिवाद एवं अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए 
कहने लगता है--“हे कृष्ण, आप यह सब क्या कह रहे हें? आप जो-कुछ भी कह 
रहे हैं, वह भ्रान्ति-जन्य है । आप मुझे विभ्रान्त कर रहे हैं । यह उचित नहीं है । इसके 
परिणाम भयंकर हो सकते हैं ।” इस प्रकार एक क्षण पूर्व वह शरणागत होता है और 
दूसरे ही क्षण प्रतिवाद करने लगता है । 

इसलिए यदि मंहान्‌ उपदेशों के विषय में हमारे मन: में ऐसी प्रतिक्रिया उठने लगे, 
तो हमें इतना अधिक विक्षुन्ध नहीं होना चाहिए---“मुझे यह क्या हो रहा है?” यह 
तो मन का सहज स्वभाव है । यह सदा ही चरम सत्य की इच्छा करता है; किन्तु जब 
इसे सत्य के सम्मुख खड़ा किया जाता है, तब यह उसे स्वीकार करना नहीं चाहता । 
यह तर्क-वितर्क, वाद-विवाद तथा विरोध करना चाहता है । यही मन का स्वभाव है । 
अतः इसे जानते हुए आपको अत्यधिक धीमान्‌ और जागरूक रहने की आवश्यकता 
है । आपको स्वयं उस मन के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करना चाहिए । आपके 
लिए अपने निम्नतर मनस्‌ के त्रुटिपूर्ण अनुबोधनों तथा आपमें अवस्थित उच्चतर 
तत्त्व के सन्देशों में भेद-दर्शन करना अत्यावश्यक है । आपको अपने निम्नतर मनस्‌ 
` का अनुवर्तन न करके .अपना पथ-प्रदर्शक उच्चतर तत्त्व को ही मानना चाहिए। 

किन्तु आरम्भ में सदा ही तर्क-वितर्क, संशय, प्रश्‍न तथा सहज स्वीकृति का 
अभाव ही होगा । यहाँ तक कहा जायेगा--“आपका कथन भ्रान्तिपूर्ण है, आपने मुझे 
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मनोनिग्रह की जो विधि बतायी है, वह व्यर्थ तथा असम्भव है; क्योंकि ऐसा कोई भी 
नहीं कर सकता । वायु को वश में किया जा सकता है; किन्तु मन को नहीं ।” अर्जुन 
कृष्ण से इसी प्रकार एक अधिवक्ता की भाँति तर्क-वितर्क करता है । आपका मन भी 
इसी प्रकार तर्क करेगा; किन्तु आपको पग-पग पर इसी प्रकार कहना चाहिए जैसे 
अन्त में अर्जुन ने कहा--“आप जो भी कहेंगे, मुझे स्वीकार है । में पूर्णतया आपकी 
शरण में हूँ; आप जो-कहेंगे, में वही करूँगा ।” 

वर्षों के अनुशासन, वर्षों की साधना, वर्षो के योगमय जीवन 
और वर्षो के मानव-जीवन के पश्चात्‌ मन तथा हृदय की यही प्रज्ञापूर्ण स्थिति होनी 
' चाहिए । यदि अब भी हम संशय-ग्रस्त हैं, यदि अब भी हम अनिश्चय की स्थिति में 
हैं और यदि अब भी हमारे पास प्रश्नों का अभाव नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि 
हम लब्धहानि (।०८) हैं और हममें कुछ सारभूत त्रुटियाँ रह गयी हैं जिनका 
_ निराकरण आवश्यक है | हम उस स्थिति में नहीं पहुँच सके हैं जहाँ हम परम सत्ता 
के उपदेशों से तादात्म्य स्थापित कर सकें । 

हमें निश्चित तथा अन्तिम रूप से अपनी समग्र आस्था को दैवी शक्ति को, उच्चतर 
पक्ष को, उपदेशों को तथा ज्ञान की शक्तियों को अर्पित कर देना चाहिए । हमें स्वयं 
को आज्ञान के हाथों में नहीं सौंपना होगा। हमारे लिए यह कहना अत्यावश्यक 
है--“में अपने रथ की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ । तुम इसे आगे ले 
चलो ।” हमारा आत्म-समर्पण इसी प्रकार का होना चाहिए। हमें दूसरे पक्ष से 
निषेधात्मक रूप से कह देना चाहिए--“मुझको तुमसे और कुछ नहीं सुनना है।* 
तभी वह प्रभाव-शून्य हो पायेगा । हमें स्पष्टतः कहना होगा--“मैने स्वयं को समग्र 
तथा अन्तिम रूप से दैवी शक्ति के हाथों में सौंप दिया है । अब हमारा जीवन ऐसा 
ही होगा ।” तब आपका -पथःप्रदर्शन सदैव होता रहेगा और आप निश्चिन्त तथा 
स्वस्थःचित्त हो जायेंगे । 

एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहुँगा, जो सदा ही एक विवाद, तर्क-वितर्क तथा 
विचार-विमर्श का विषय रही है वह विचार यह है कि समर्पण को निष्छ्रियता का 
पर्याय मान लेना। यदि आप समर्पित हो जाते है, तो आप यह कहते हुए कि 
भगवान्‌ जो चाहें सो करें, निष्किय हो जायेंगे । यह विचार पता नहीं कैसे विकसित 
हुआ । जिसने स्वयं को भगवान्‌ को पूर्णतया समर्पित किया, उसने तो कहा था--'मैं 
युद्ध के लिए तैयार हूँ। आप जो कहें, में करूंगा ।” और, उसने वैसा ही किया । यह 
अकर्मण्यता के विपरीत है । अतः आत्म-समर्पण का कर्म के साथ विरोध नहीं है 
और कर्म का आत्म-समर्पण के साथ कोई विरोध नहीं है। आत्म-समर्पण तो हमारे 
अहं-प्रत्यय कि “में कर्ता हूँ” की भावना का समर्पण करना है । हम अपने अहंकार का 
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त्याग करते हैं और स्वयं को उसके हाथों में सौंप देते हैं जिससे हम उसके आदेश 
तथा उपदेश के अनुसार कर्म करें । इस प्रकार कर्म तो है, किन्तु अब उसमें अहं-भाव 
नहीं रह गया है । अब कर्म मन की इच्छा से न कर ईश्वरेच्छा से होता है; ईश्वर के 
और उनके सन्तों के ज्ञानोपदेश के अनुसार होता है। इस प्रकार की क्रियाशीलता 
निस्सन्देह रहती है । समर्पण कर्म का अन्त या समाप्ति नहीं है । हाँ, इतना अवश्य है . 
कि यह उसे अहं-निर्दिष्ट अथवा स्वेच्छा-निर्दिष्ट कर्म नहीं रहने देता। वह इसे 
परमात्मा द्वारा संचालित एवं निर्देशित कर्म बना देता है । 

इस प्रकार समर्पण और कर्म परस्पर विरोधी न हो कर आपके समग्र 
अध्यात्मीकरण के तथा इस स्थिति के भी संघटक तत्त्व हैं जिसमें हम ईश्वर से 
याचना करते हैं कि जीवन का भार वही वहन करे । यदि ईश्वर यह भार वहन कर 
लेता है, तो सब-कुछ नियन्त्रित हो कर सुचारु रूप से चलने लगता है; किन्तु यदि 
हमारा अहं सक्रिय हो जाता है, तो मन, इन्द्रिय तथा अन्य सभी कुछ अनियन्त्रित हो 
जाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक वस्तु विपर्यस्त हो जाती है। यदि आप स्वयं को 
भगवान्‌ की इच्छा और उनके ज्ञानोपदेश के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो आप 
आत्म-संयमी व्यक्ति होते हैं। इस स्थिति में आप इन्द्रियों और मन को अनियन्त्रित 
नहीं रहने देंगे । आप तब वही करेंगे, जो ईश्वरेच्छा तथा ईश्वर और सन्तों के उपदेशों 
के अनुसार होगा । जो कार्य उनकी इच्छा और उपदेशों के अनुसार नहीं होगा, उसे 
आप नहीं करेंगे । 

इस प्रकार यह एक विशिष्ट इच्छा-शक्ति और विशिष्ट संयम का अभ्यास है। 
अतः समर्पण का आत्म-संयम, आत्म-नियन्त्रण और अनुशासन के साथ कोई विरोध 
नहीं है । ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण और निरन्तर आत्म-संयम परस्पर विरोधी नहीं 
हैं; दोनों में पारस्परिक तालमेल है। ये दोनों एक-दूसरे के सहचारी हैं; क्योंकि जो 
समर्पित कर दिया गया है, वह 'मैं कर्ता हूँ” का मिथ्या अहंकार ही है; मन का 
अहं-भाव, इच्छा-भाव तथा इन्द्रियों का कार्य-कलाप हीं है। इन सबका पूर्णतया 
त्याग कर दिया जाता है ।.“में आपके इच्छानुसार कार्य करूंगा ।” 'मेरी' इच्छा का 
स्थान 'आपकी' इच्छा ले लेती है । 


समर्पण के पश्चात्‌ आने वाली सक्रियता अथवा समर्पण पर आधारित सक्रियता 
का सार यही है। हम सबको अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भगवान्‌ की इच्छा का 
अनुसरण करना तथा उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान्‌ 
की कृपा आप सब पर हो ! भगवान्‌ आप सबको सक्रिय समर्पण, समर्पणोन्मुख 
सक्रियता तथा समर्पण द्वारा संचालित-निर्देशित सक्रियता के सम्यक्‌ बोध की 
स्पष्टता तथा गहनता प्रदान करें | यही दिव्य जीवन है । 


दिन. के समय प्रत्येक वस्तु सूर्य को ज्योति से प्रकाशित होती है । सूर्यास्त होने 
के पश्चात्‌ चन्द्रमा अन्धकार को प्रदीप्त करता है । यदि चन्द्रमा भी न हो, तो आकाश 
के नक्षत्रों से प्रकाश हो जाता है और यदि वर्षा-काल में बादलों वाली रात होने से 
हमें नक्षत्रों का प्रकाश भी उपलब्ध न हो, तो अग्नि से प्रकाश प्राप्त होता है--जेसे 
शीशे के भीतर से शनैः-शनेः जलता हुआ तेल का निःस्तन्ध अखण्ड दीपक ! 
हो सकता है कि बिजली चली जाये, दीपक बुझ जाये, गहन अन्धकार छा जाये 
` ओर हाथ को हाथ न सूझे। फिर भी आपको यह ज्ञात होता है कि आप हैं । किस 
प्रकाश के द्वारा आपको अपने अस्तित्व का बोध होता हे? आपको स्वयं का और 
अपने आस-पास के पदार्थों और व्यक्तियों का भान होता रहता है भले ही वे आपकी 
दृष्टि से ओझल हों । वह क्या है जिससे इस अचाक्षुष उपस्थिति का बोध होता हे? 
वह चैतन्य का प्रकाश है और चैतन्य का वही प्रकाश आपका अन्तरस्थ परमात्मा है । 
वह प्रकाश आपके चारों ओर होने वाली प्रत्येक बात का मूक द्रष्टा हे। वह 
केवल हमारे भौतिक शरीरों का ही नहीं, प्रत्युत हम सबके हृदय और मन में होने 
वाली प्रत्येक बात का भी द्रष्टा हे। जो हम नहीं जानते, उसे भी वह जानता है। 
हमारे अवचेतन मन में जो-कुछ दबा हुआ है और जिससे हमारा क्रियाशील चेतन 
मन भी अपरिचित हें (केवल स्वप्नावस्था में कभी-कभी उसे अवचेतन मन की 
विषय-सामग्री की झलक मिलती हे) उसके विषय में भी यह जानता हे । यह चेतना 
का वही मौन प्रकाश है जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का मूक 
द्रष्टा हे । 
वैयक्तिक चेतना तथा वैश्व चेतना का आन्तरिक सार-तत्त्व यह चेतना, बोध और 
ज्ञान है कि "में हूँ।' दर्शनशास्त्र में दोनों के लिए एक ही शब्द “आत्म-तत्त्व' प्रयोग 
में लाया जाता है । दार्शनिक वैश्व चेतना को परमात्मा अथवा विश्वात्मा तथा वैयक्तिक 
चेतना को जीवात्मा कहते हैं । दोनों के लिए ही 'आत्मा' शब्द का प्रयोग किया गया 
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है, क्योंकि इसका अर्थ आत्म-चेतना है । यह आत्म-चेतना समस्त प्राणियों का वैश्व 
स्रोत और आपकी वर्तमान, सीमित तथा वियुक्त आत्म-चेतना का स्नोत--दोनों से ही 
सम्बद्ध है। यह दोनों का ही खरोत है और दोनों के बीच का संम्बन्ध वास्तव में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः . . . ” (ईश्वर, जो केवल एक है, वही प्राणियों में छिपा 
हुआ है। वह ही सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी है। वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता 
तथा सम्पूर्ण भूतों का निवास-स्थान है) । इस एक ही मन्त्र में ईश्वर की सर्वान्तर्यामिता 
का तीन बार उल्लेख किया गया हे--सर्वभूतेषु गूढः (सब भूतों में छिपे हुए), 
सर्वभूतान्तरात्मा (सर्वान्तर्यामी) और सर्वभूताधिवासः (सब भूतों के निवास-स्थान 
अथवा आश्रय) । सर्वव्यापिता का केवल एक बार, किन्तु सर्वान्तर्यामिता का तीन बार 
उल्लेख किया गया है ! यहाँ भी देखें--“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌” (यह 
परमात्मा सब जीवों में समान रूप से स्थित है) | पुनः दो बार कहा गया है कि मैं 
सबमें विद्यमान हूँ---“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च 
भूतानामन्त एव च” (हे अर्जुन, मैं ही सबका आत्मा हो कर सब जीवों के भीतर 
स्थित हूँ, में ही उन सब जीवों का आदि, मध्य और अन्त हूँ) । 

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । सर्वभूतहदयस्थ (सब भूतों के हृदय में स्थित) को 
सर्वोच्च स्थान पर इसलिए प्रतिष्ठित किया गया है; क्योंकि “वह” (ईश्वर) सब 
प्राणियों में निवास करता है। “वसनात्‌ वासुदेवस्य वसितं भुवनत्रयं, 
सर्वभूतनिवासोसि वासुदेव नमोऽस्तु ते-हे प्रभु, आप सबके अन्तर्वासी हैं; अतः 
सबके भीतर स्थित आपको में नमस्कार करता हूँ !” पूज्य गुरुदेव ने कहा है--“सब 
नाम-रूपों में हम आपका ही दर्शन करें; सब नाम-रूपों की सेवा करके हम आपकी 
ही सेवा करें ।” उन्होंने “इन सब मनुष्यों में” नहीं कहा, प्रत्युत “इन सब नाम-रूपों में' 
कहा--चाहे कोई भी नाम हो, चाहे कोई भी रूप हो । यह आवश्यक नहीं है कि वह 
मानव का ही नाम या रूप हो । ईश्वर ने जितने भी प्राणियों की सृष्टि की हे-सभी 
का नाम-रूप है । 


मोक्ष की ओर ले जाने वाले तीन मूल सदगुणों-अहिंसा, सत्य और 
ब्रह्मचर्य--के लिए ये अत्यन्त शक्तिशाली उत्रेरक हें । यदि आप सब जीवों में ईश्वर 
की उपस्थिति के प्रति जागरूक हैं, तो अहिंसां अनिवार्य हें । यदि आप इस तथ्य के 
प्रति जागरूक हैं कि उस ईश्वर का आपके भीतर निवास है जो सत्य-स्वरूप है, तो 
असत्य आपके लिए असम्भव और सत्य अपरिहार्य हो जायेगा। यदि आप 
जागरूक हैं कि वह ईश्वर सब जीवों में हे और आपमें भी हे, तो सब जीवों के प्रति 
हमारा व्यवहार हमारे और दूसरों में--दोनों में ही ईश्वर को विद्यमानता को धारणा 
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को पुष्ट करने वाला व्यवहार बन ही जायेगा। यही दिव्य व्यवहार है । ईश्वर परम 
पावन, नित्य शुद्ध, अमल, विमल, निरंजन है । मनुष्य का सम्बन्ध अपने सहवर्तियों के 
साथ भी पवित्रता के उच्चतम दिव्य गुणों से अभिव्याप्त हो जायेगा | यदि मानव 
अपने तथा सर्वभूतों के अन्तर्गत ईश्वर की मौन ज्योति की उपस्थिति के प्रति 
जागरूक है, तो संयम तथा ब्रह्मचर्य की सिद्धि स्वतः हो जायेगी । 

अतः प्रत्येक जीव का ईश्वर के उस अन्तर्व्यापी प्रकाश .से सम्बन्धित होने का 
अत्यधिक महत्त्व है। यदि उस सम्बन्ध को बुद्धि और हृदय में सदैव स्थान दिया 
जाये, तो अन्य सबके साथ हमारे सम्बन्ध सहज ही उपयुक्त, उचित, आदर्शमय तथा 
न्याय्य हो जायेंगे । तब यदि हम भला भी करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि ईश्वर ही सब 
जीवों में परिव्याप्त है । 

इसके प्रति जागरूकता और इस कारण किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना अथवा 
उसके प्रति दुर्व्यवहार न करना हमारे आध्यात्मिक जीवन और हमारी साधना के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा जिस परमात्मा को पाने के लिए आप प्रयलशील 
हैं; उसे आप अप्रसन्न कर देंगे। यदि आप प्रकृति के प्रति वैर-भाव से युक्त हैं, तो 
आप ईश्वर के प्रति भी वैर-भाव से युक्त हैं; क्योंकि ईश्वर प्रकृति में तथा सबमें व्याप्त 
है। किसी भी जीव के प्रति विद्वेषपूर्ण व्यवहार करने से आप उस संवेदनशील 
पर्यावरणीय सन्तुलन को नष्ट कर देंगे जिसका सृजन परम पिता परमात्मा ने किया 
है। यदि प्राणियों की किसी भी जाति को एक सीमा-विशेष से अधिक हानि 
पहुँचायी जायेगी, तो सब-कुछ विपर्यस्त हो जायेगा। यदि अन्तर्व्याप्त ईश्वरीय 
प्रकाश के साथ हमारे तथा अन्य जीवों के सम्बन्ध के प्रति हम जागरूक हैं, तो 
वातावरण, प्रकृति, जीवों, अपने सहवर्तियों तथा अन्ततः स्वयं से हमारा सम्बन्ध 
पूर्णतः परिपक्व हो जायेगा । 

इस प्रकार आप मानव की जागरूकता के चतुर्विध सम्बन्ध को देखते हैं--प्रकृति 
में परमात्मा की सर्वव्यापकता की जागरूकता, समस्त जीवों में परमात्मा की 
सर्वव्यापकता की जागरूकता, समस्त सहवर्ती मनुष्यों में परमात्मा के प्रकाश की 
जागरूकता और स्वयं को अपने-आपसे सम्बद्ध करने की आदर्श विधि की 
जागरूकता । इस अन्तिम प्रकार की जागरूकता का तात्पर्य है अपने-आपको ईश्वर 
का उपकरण बना लेना और स्वयं एक ऐसा माध्यम हो जाना जिससे ईश्वर की 
दिव्यता-पवित्रता की अभिव्यक्ति हो सके जो समस्त अन्धकार के पार सर्वभूतों में 
विद्यमान ज्योतियों की ज्योति के रूप में ईश्वर की अन्तर्व्यापिता के प्रति जागरूक हो 
जाता है, उसके लिए यह सहज हो जाता है । इस जागरूकता का अर्थ है--आपका 
स्वयं से तत्क्षण सम्यक्‌ सम्बन्ध-स्थापन। आप कभी भी इस सीमा तक स्खलित 
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नहीं हो सकते कि आप अपनी अनुभूतियों, मनोभावों, मानसिक विचारों अथवा 
बौद्धिक प्रक्रिया के क्षेत्र में किसी आसुरी अथवा अनाध्यात्मिक वस्तु को प्रश्रय दे 
सकें । 

इस प्रकार यह सर्वव्याप्रिता दिव्यता की कुंजी है। समस्त प्राणियों, समस्त जीवों 
तथा समग्र प्रकृति में बाहर और भीतर ईश्वर की विद्यमानता को जागरूकता ही 
भगवद्गीता के एकादश अध्याय के योग तथा ईशोपनिषद्‌ के प्रथम श्लोक के योग 
में उल्लिखित योग-युक्त जीवन का रहस्य है। इससे अधिक मैं और क्या कह 
सकता हूँ ! ईश्वर तथा उससे अपने सम्बन्ध के प्रति जागरूक रहिए और अपने 
जीवन को उदात्त तथा दिव्य बनाइए | अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं, अपने समस्त 
आध्यात्मिक जीवन, अपनी समस्त आध्यात्मिक साधना, दिव्य चेतना, दिव्य पूर्णता 
तथा मुक्ति के महान्‌ लक्ष्य को आप प्राप्त करें ! 

सवोच्च आध्यात्मिक स्थिति को यहीं, अभी, इसी शरीर तथा इसी जीवन में प्राप्त 
करने के आपके निष्कपट प्रयल में ईश्वर आपका सहायक हो ! गुरुदेव तथा 
ईश्वर--जो बाह्य तथा आभ्यन्तरिक दोनों रूपों में विद्यमान हैं--के श्रीचरणों में मेरी 
यही प्रार्थना है । आपको गुरुदेव तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे जिससे “आपको 
अपने इस महान्‌ अन्वेषण में सफलता प्राप्त हो ! 


प्रिय अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा की भाग्यशाली सन्तान ! सौभाग्यशाली 
आध्यात्मिक जिज्ञासु-वृन्द ! आप सब इन परिवर्तनशील नाम-रूपों के मूल में निहित 
उस यथार्थ तत्त्व की खोज में संलग्न हैं जो आपके ही अस्थायी और अशाश्वत 
भौतिक शरीर--जिसे हम “मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छाएँ, मेरी आशाएँ, 
मेरी स्मृतियाँ' के नाम से जानते हे--के भीतर स्थायी और शाश्वत रूप में विद्यमान 
है । अनित्य के भीतर नित्य तथा नश्वर के भीतर अनश्वर के रूप में परिवर्तनशील मन 
और शरीर के भीतर वही नित्य तथा अक्षय सत्य है जो विचारातीत है । 
अतः इस बाह्य जगत्‌ में, इस दृश्य-प्रपंच में, इन नश्वर, क्षणभंगुर नाम-रूपों के 
पीछे वह शाश्वत और सनातन तत्त्व विद्यमान है । यहाँ तक कि स्वयं आपके भीतर 
भी वही संयोजन विद्यमान है । जो ब्रह्माण्ड है, वही पिण्डाण्ड है । वह ब्रह्माण्ड का 
ही प्रतिरूप है । इसी प्रकार आपका यह नगण्य व्यक्तित्व भी उसी की प्रतिकृति है। 
इसके अन्तर्गत भी अनित्य तथा क्षणभंगुर नामरूपात्मक प्रपंच के भीतर वह नित्य 
तथा अक्षय तत्त्व विद्यमान हैं । 
इस नित्य-अनित्य, शाश्वत-अशाश्वत तथा पूर्ण-अपूर्ण के द्विविध सह-अस्तित्व में 
भेद-दर्शन तथा इनका विश्लेषण ही विशुद्ध प्रज्ञा है । जो इनके पारस्परिक भेद से 
परिचित और इनके विश्लेषण में समर्थ हे, वही विशुद्ध प्रज्ञा का स्वामी है । अपने 
जीवन-यापन की विधि से यह स्पष्ट कर देना कि आप इस भेद से परिचित हैं और 
अपने बौद्धिक ज्ञान तथा अपनी आस्था को अपरोक्षानुभूति में परिणत कर देना 
जिससे इस तथ्य की सिद्धि हो जाये कि आपको आत्म-साक्षात्कार हो चुका है, कि 
आप केवल शास्रीय ज्ञान से समृद्ध न हो कर आत्मानुभव से भी समृद्ध हैं और कि 
आप स्वयं यथार्थ सत्ता हैं--यही विशुद्ध प्रज्ञा या ज्ञान है । 
चेतना, जिसने बाह्योन्मुखी हो कर तथा अस्थायी उपादानों से सायुज्य स्थापित 
कर स्वयं को अपने यथार्थ स्वरूप के बोध से वंचित कर लिया है, को उस अस्थायी 
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समीकरण से पृथक्‌ कर आत्मावस्थिति तथा आत्म-बोध की आद्य स्थिति में पुनः 
प्रतिष्ठित करना ही ज्ञान तथा आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया हे । यही ज्ञान उपनिषदों 
तथा वेदान्त का सार-तत्त्व है । 

अभी कुछ ही दिनों पहले मैने इस बात का उल्लेख किया था कि इस सार-तत्त्व 
को संक्षेप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है--प्रथमतः दृश्य-प्रपंच की निस्सारता तथा 
शाश्वत पृष्ठभूमि का याथार्थ्य जो आदि स्रोत, अवलम्ब तथा सर्वसत्ता का सर्वोच्च 
लक्ष्य है; द्वितीयतः मानव अर्थात्‌ आपकी दिव्यता । अतः यदि आप बाह्य जगत्‌ को 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथा मूल्यवान्‌ समझते हैं और इसी को अपना लक्ष्य मान कर 
इसका अनुगमन करते हैं, तो भले ही आपने शास्त्रों का प्रचुर अध्ययन किया हो, 
आप आज्ञान की स्थिति में हें। भले ही आपको सारे उपनिषद्‌ कण्ठस्थ हों, यदि 
आपके विचारानुसार इन बाह्य प्रपंचों का कोई महत्त्व तथा मूल्य है और यदि ये 
कमनीय हैं, तो आप आज्ञानावस्था में हैं। आप सच्चे वेदान्ती नहीं हैं। यह एक 
सहज-सरल सत्य है जिसे आपको हृदयंगम कर लेना होगा । 

जिन क्षणिक अवास्तविकताओं. में से वेदान्त आपसे जिस क्षणिक असत्य के 
परित्याग की अपेक्षा करता है, वह आपका अहं-बोध है । यदि आप समझते हैं कि 
आप कुछ हैं, कुछ ऐसा हैं जो वास्तविक है, तो भले ही आपका अध्ययन प्रगाढ़ हो, 
भले ही आपने शास्त्र-सम्बन्धी बहुत बातें. सुनी हों, भले ही आपमें 
पर-उपदेश-कोशल हो, आप अज्ञान की ही अवस्था में हैं। यदि आप अभी भी इस 
अहं-बोध को प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा युक्ति-युक्त समझते हैं और 'में कुछ हूँ” , मे 
कोई हूँ”, “में महत्त्वपूर्ण हूँ “में यह चाहता हूँ.” “मेरी विशिष्टता को स्वीकार करना 
चाहिए-अपने इन मनोभावों को उचित समझते हें, तो आप अज्ञान की अवस्था में 
हें । आपका वेदान्त अपरिपक्व है और निस्सन्देह आपकी भक्ति भी परिपक्व नहीं 
है; क्योंकि “मैं कुछ भी नहीं हूँ” “प्रभु की इच्छा ही सब-कुछ हे, भक्ति का निहितार्थ 
तो यह है। भक्तियोग भी वेदान्त की भाँति चेतना की उसी स्थिति पर आधारित है 
भक्त इसे केवल एक अन्य रूप में अभिव्यक्त करता हे । 

इस अहं-बोध को अस्तित्वहीनता, महत्त्वहीनता अथवा तत्त्वहीनता का पूर्ण बोध 
ही भक्तियोग तथा वेदान्त का आधार है । यदि आपके वेदान्त अथवा आपकी भक्ति 
को यथार्थ तथा फलप्रद होना है, तो ज्ञान, सूक्ष्म चिन्तन-मनन, विवेक तथा विश्लेषण 
द्वारा इस तथ्य के प्रति यह दृढ़ निश्चय अत्यावश्यक है कि यह 'मैं” महान्‌ प्रपंचक 
तथा छली है। यह असत्‌ है जो उच्च स्वरों में यह सिद्ध करना चाहता है कि यह 
सत्‌ है । इसी तथ्य का बोध सच्ची भक्ति और वास्तविक वेदान्त का आरम्भ है । 

श्रीमद्धागवत में इसका रहस्योदूघाटन करते हुए कहा गया है कि यह तभी सम्भव 
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है, जब आपमें वैराग्य हो । वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति । अनासक्ति से अर्थ प्रायः 
धन-सम्पत्ति, मोटर-कार, घर-परिवार के प्रति आसक्ति न होने से लिया जाता है। यह 
वेराग्य का निम्नतर पक्ष है। इसका उच्चतर पक्ष आपके अहं-भाव, आपके मिथ्या 
मानवीय व्यक्तित्व तथा इसके संघटक तत्त्वों के प्रति अनासक्ति है जिनसे इनकी सृष्टि 
होती है। ये सब इसे संवर्धित और इसकी तथाकथित विशिष्टता का 
प्रदर्शन करते हैं। 

यदि आप इस अहं-प्रत्यय को आश्रय या अवलम्ब प्रदान करते रहेंगे, तो इसका 
आर्त्यान्तक अवसादन असम्भव होगा । अहं-प्रत्यय को वित्त, स्थिति, प्रभृत्व, पद, 
पाण्डित्य, यौवन, सौन्दर्य, शक्ति तथा कृतकृत्यता के अवलम्बन से संवर्धित किया जा 
सकता है । इन्हीं से अभिप्रेरित हो कर हम कहा करते हैं--“मैं एक महान्‌ संस्कृत 
विद्वान्‌ हूँ”, “में एक महान्‌ भाषाविद्‌ हूँ”, “मैं एक महान्‌ संगीतज्ञ हूँ” “मेरा गायन 
उच्च कोटि का होता है” “मैं महान्‌ साधु हूँ” “मैं एक सन्त-प्रकृति का व्यक्ति हूँ” 
“मैं पावन-चरित्र हूँ” “मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे प्रत्येक व्यक्ति महान्‌ समझता है”, ओर 
सबसे बड़ी बात है कि मेरी वैराग्य-भावना महान्‌ है । यदि आपमें यह भावना है, तो 
. आप समाप्तप्राय हैं, आप स्वयं को प्रवंचित कर रहे हैं और आपका वेदान्त 
. अपरिपक्व है । 


गुरु महाराज ने कहा है कि संन्यास, ब्राह्मणत्व, वैराग्य तथा त्याग के अभिमान का 
परित्याग करो । त्याग का अहंकार भी आपके वेदान्त और भक्ति के मार्ग की उतनी 
ही भयंकर बाधा है जितना एक अहंवादी व्यक्ति की धन-सम्पत्ति, पद अथवा किसी 
अन्य वस्तु का स्थूल अभिमान । अहंकार को सम्पोषित-संवर्धित करने वाली प्रत्येक 
वस्तु एक अवगुण है । पाण्डित्य, त्याग, वैराग्य, विद्वत्ता, संन्यास और भक्ति या अन्य 
कोई भी वस्तु जो इस मिथ्या अहंकार को आश्रय और स्थायित्व प्रदान करती है, 
अवगुण है। यह गुण न हो कर अवगुण है। यह आज्ञान का सार-तत्त्व है। यह 
समस्त साधना और आध्यात्मिकता के प्रतिकूल है । अहं-प्रत्यय, जो किसी भी या 
प्रत्येक वस्तु से आश्रय या अवलम्ब के ग्रहण का प्रयास कर सकता है, का अनावरण 
समग्र साधना है । यह कुछ भी कर सकने में समर्थ है। जब तक आप इसे ऐसा 
करने अर्थात्‌ वास्तविकता के अनुरूप आत्म-प्रदर्शन की अनुमति देते रहेंगे, आपका 
लक्ष्य अधिकाधिक दूर होता जायेगा । 

अतः त्याग तथा वैराग्य में अहं-भाव की वास्तविकता की मिथ्या अवधारणा का 
त्याग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त स्वयं इस अहं-भाव के प्रति भी अनासक्ति होनी 
चाहिए | यदि इस अहं-भाव के प्रति अनासक्ति हो जाती है, तो शेष सबके प्रति जो 
अनासक्ति है, वह भी फलप्रद हो जायेगी । सर्वाधिक दुराग्रही तथा अत्यन्त निकटस्थ 
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होने के कारण मिथ्या अहं-भाव का अभ्युपगम अल्परूपेण ही हो पाता हैं । यदि 
हमारे मन में इसके प्रति अनासक्ति हे, तो त्याग के अन्य सभी प्रारूप भी यथार्थ ज्ञान 
तथा भक्ति के संवर्धन में फलप्रद सिद्ध होंगे । 


यदि कोई पदार्थ आपसे कुछ दूर है, तो आप उसे देख सकते हैं; किन्तु यदि वह 
आपके नेत्रों में ही है, तो उसके दर्शन तथा बहिष्करण के लिए किसी अन्य व्यक्ति 
की सहायता लेनी होगी । अतः पूर्ण पुरुषों ने अहंकार के निकृष्टतम, दुर्दर्श तथा 
अबहिष्करणीय होने के कारण एक उत्तम विधि की परिकल्पना कर इस कार्य-भार 
को सद्गुरु के हाथों में सौंप दिया | शिष्य कहता है--“में शून्यवत्‌ हो कर उसके 
श्रीचरणों पर अवनत हो जाऊंगा । जिसे करने में मैं असमर्थ हूँ, उसे वही कर सकता 
है।” दूसरी विधि के अनुसार आपको शून्यवत्‌ तथा ईश्वर और दिव्य माता के 
श्रीचरणों पर अवनत हो कर कहना होगा--“हे ईश्वर, हे दिव्य माता, मैं इसे नहीं कर 
सकता । इसे मेरे लिए तुम्हीं करो ।” 

अहं-प्रत्यय पोषणीय न हो कर परित्याज्य है । इस तथ्य के प्रति जागरूक हो कर 
हमें संघर्षशील रहना चाहिए । यही यथार्थ ज्ञान तथा वेदान्त का प्रारम्भ हे । इस पर 
गहन विचार-विमर्श तथा मनन की आवश्यकता है । आप इसकी अर्थवत्ता से जितना 
ही अधिक परिचित होंगे; भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य में आपकी प्रगति उतनी ही अधिक 
तीव्र होगी और आप सच्चे वेदान्ती तथा भक्त हो कर ज्ञान तथा ईश्वरीय चेतना के 
साक्षात्कार में समर्थ हो सकेंगे इस पर गहन विचार कीजिए। आपको ईश्वर का 
आशीर्वाद प्राप्त हो ! 


हे गुरुदेव ! पावन उत्तराखण्ड में माँ गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित इस दिव्य 
आश्रम में आपका दैवी सान्निध्य आपके अनुयायियों के हृदयों में सदैव इसी प्रकार 
बना रहे और समस्त शिष्यों, साधकों और भक्तों में दिव्य जीवन के प्रति निष्ठा और 
एकाग्रता बन कर आलोकित और प्रकटित होता रहे ! आपकी कृपा इन सबके हृदयों 
में अपने भाव और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा बन कर आलोकित: हो ! आपकी कृपा 
तथा दिव्य उपस्थिति इन सबमें दिव्य जीवन को सत्यता, पवित्रता, दया, सेवा, भक्ति 
और ध्यान तथा अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को आत्म-साक्षात्कार की प्राप्ति के 
लिए समर्पित कर देने की भावना बन कर प्रकाशित और प्रकटित होती रहे, ताकि 
इनका जीवन मानव को स्मृति में अधिष्ठित होने के योग्य एक स्मारक बन जाये; 
ताकि इनका जीवन पवित्र आदर्शों के प्रति समर्पित हो कर अपने-आपमें एक 
पुरस्कार का रूप ग्रहण कर ले; ताकि इनका जीवन आज के और आगामी कल के 
मानव के एक महान्‌ वरदान बन जाये ! अतः इनका जीवन सुन्दरता, आध्यात्मिकता 
और दिव्यता से परिपूर्ण हो ! यही मेरी आपके श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना है । 

दिव्य अमर आत्मन्‌ ! मैं गंगा के उस पार से कुछ विचार ले आया हूँ । प्रातःकाल 
की इस वेला में में आपको भी इसमें भागीदार बना रहा हुँ। कल अपराह्न में एक 
सन्त स्वर्गाश्रम में एकत्र कुछ जिज्ञासुओं तथा भक्तों को किञ्चित्‌ परुष शब्दों में 
अनुबोधित कर रहे थे । वातावरण लगभग शान्त था । अतः ध्वनि-विस्तारक यन्त्र पर 
वे जो-कुछ कह रहे थे, उसे में सुन सकता था। वे कह रहे थे कि 'जो लोग सम्यक्‌ 
जीवन तथा मानव-जीवन के चरम पुरुषार्थ आत्म-साक्षात्कार के लिए प्रयलशील हैं 
उन्हें इस सत्य से आज या कल परिचित हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी 
को मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता । मनुष्य स्वयं ही अपना मुक्तिदाता है ।' 

वे कह रहे थे-“दुःख-निवृत्ति तथा आनन्द-प्राप्ति के लिए आपको स्वयं ही 
प्रयत्न करना होगा। इसे आपको कोई अन्य व्यक्ति नहीं प्रदान कर सकता। 
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गुरु-कृपा, देवी-कृपा तथा चमत्कारों के सम्बन्ध में जो-कुछ भी कहा गया है, इसके 
बावजूद सत्य यह हं कि कृतार्थता की सर्वोच्च स्थिति ऐसी वस्तु है जिसे आप ही 
अपने-आपको प्रदान कर सकते हैं । इसे आपको कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता ।” 


अपने कथन का विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए वे कहते गये--“वह क्या है 
जो इस तथ्य को स॒निश्चित तथा स्पष्ट कर देता हे कि यह अन्वेषी आत्मा ही है जो 
अन्ततः अपने प्राप्तव्य को स्वयं प्राप्त कर लेता है? सर्वशक्तिमान्‌ की प्रचुर कृपा 
सदंव प्राप्य हे। इसका निषेध कभी नहीं होता । यह सर्वदा सुलभ है; किन्तु यह 
आपके अस्तित्व की आन्तरिकता में प्रविष्ट हो कर आपको केवल तभी रूपान्तरित 
कर सकेगी, जब इसके समक्ष आप स्वयं को अनावृत कर देंगे । यदि आप ऐसा नहीं 
करते, तो कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे यह दैवी-कृपा आपकी इच्छा एवं आपके 
संकल्प तथा सहयोग के बिना आपमें समाविष्ट हो सके ।” 


अन्वेषियों के जीवन के व्यावहारिक पक्ष के सम्बन्ध में उन्होंने कहा--“वह क्या 
है जो अन्वेषियों को ईश्वर-कृपा की सम्प्राप्ति में समर्थ बनाता है और वह क्या है जो 
ईश्वर-कृपा के मार्ग में उसके समक्ष प्रतिषेध बन कर खड़ा हो जाता है। यदि आप 
स्वयं को ईश्वर के समक्ष सदैव प्रस्तुत करते रहेंगे, तो आपको उसकी कृपा अवश्य 
प्राप्त होगी; पर कृपा-प्राप्ति के लिए आपको उसके अभिमुख होना होगा । आपको 
उस देवी शक्ति की उपस्थिति में ऊर्ध्वमुख हो कर उसका दर्शन करना ही होगा। 
जिस सीमा तक आपका अवधान अन्य वस्तुओं की ओर आकृष्ट रहेगा, आप स्वयं 
को उस सीमा तक ईश्वरीय कृपा से वंचित रखेंगे और इसके लिए ईश्वर उत्तरदायी 
नहीं होगा । उसकी कृपा सभी प्राणियों के लिए सर्वदा सुलभ है ।” 


इसके पश्चात्‌ उन्होंने दो दृष्टान्त प्रस्तुत किये । पहले दृष्टान्त के अनुसार “वर्षाऋतु 
में कुछ मृत्तिका पात्रों को बाहर डाल दिया जाता है । इन बाहर रखे गये पात्रों में कुछ 
की स्थिति ऊर्ध्वमुखी और कुछ की अधोमुखी होती हे । जो शेष रह जाते हैं, उनको 
उसके वाम या दक्षिण पार्श्व पर अवलम्बित कर दिया जाता है | जब वर्षा होती हे, 
तब आकाशोन्मुखी या ऊर्ध्वमुखी पात्र जल-पूर्ण हो जाते है, जो अपने दक्षिण या 
वाम पार्श्व पर अवलम्बित होते हैं, उनमें जल का प्रवेश अल्प मात्रा में ही हो पाता हे 
और जो अधोमुखी होते हैँ वे जल से पूर्णतः रिक्त रह जाते है ।' 


उन्होंने दूसरी सादृश्यता प्रस्तुत करते हुए कहा--“जिस दिन सूर्य तेजोमय दीप्ति 
से द्योतित होता है, उस दिन जब आप अपने द्वार या गवाक्ष खोलते हैं, तब आपका 
घर पूर्णतः प्रदीप्त हो उठता है; किन्तु जब आप द्वार तथा गवाक्ष बन्द कर देते हैं, तो 
सूर्य का प्रकाश अन्यत्र तो रहता है, किन्तु आपके घर में अन्धकार ही रहता है ।” 


१३८ मननीय सत्य 


उन्होंने कहा--“इस प्रकार अन्य कोई नहीं, केवल आप ही अपने को मुक्ति प्रदान 
कर सकते है; क्योंकि यह आप ही पर निर्भर करता है कि आपको इस सत्य का 
बोध हो पादा है या नहीं । यदि हम ईश्वर के समक्ष स्वयं को अनावृत कर देते हैं, तो 
वह हम लोगों में पूर्णतः समाविष्ट हो जाता है और हमें अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य . 
कर हमारे जीवन को दिव्य बना देता है जिस सीमा तक हम उसके समक्ष स्वयं को 
अनावृत करने की स्थिति में नहीं होंगे, उस सीमा तक हमारा जीवन दिव्यता, शान्ति, 
आनन्द तथा प्रकाश से वंचित रहेगा ।” 

उन्होंने कहा--“मुख्य उत्तरदायित्व ईश्वर पर न हो कर जिज्ञासु पर है। ईश्वर 
जीवों को मुक्ति प्रदान करने का उत्तरदायित्व बहन करना नहीं चाहता । अतः आपको 
इस सत्य को स्वोकार करना होगा कि आप ही अपने को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि 
मुक्तिप्रदायिनी ईश्वर-कृपा सर्वदा सुलभ है ।” 

यह एक सत्य है । इन विचारों पर चिन्तन-मनन के लिए आप मेरे भागीदार बने 
इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । 


स्फुरित आध्यात्मिक तथा दिव्य सान्निध्य के रूप में उपास्थित ,परम पूज्य 
गुरुदेव ! आप सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी हैं, हमारे मूल खरोत. हमारे आधार, 
अन्तर्वासी, पोषक और हमारे परम लक्ष्य”हैं। अप्रकट परब्रह्म परमात्मा और प्रकटं 
रूप से गुरु आप दोनों एक ही हैं । | 
“गुरुब्रह्मा गुरु्विष्णुर्गुरु्देवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
--में उस सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो स्व्यं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश है और 
साक्षात्‌ परब्रह्म है ।” 
इस प्रकार जिन्होंने अपनी सर्वोच्च लोकातीत आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा 
तेजोमय तथा प्रबुद्ध ज्ञानी और परब्रह्म परमात्मा की अविच्छिन्न एकता के सत्य का 
साक्षात्कार कर लिया है, उन्होंने इस भव्य आदर्श की उद्घोषणा की है : 
“यस्यदेवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ | 
--जिंसकी परमात्मा के प्रति परम भक्ति है तथा उसकी जैसी भक्ति परमात्मा में है . 
वैसी ही गुरु में भी है, उस महान्‌ आत्मा के समक्ष शाज्रों का समस्त ज्ञान स्वयमेव 
उद्घाटित हो जाता है ।” | 
मार्ग-दर्शक, अज्ञान की यवनिकः को हटाने और यवनिका के पीछे छिपे हुए सत्य 
को उद्घाटित करने वाला गुरु तथा पथ का लक्ष्य परमात्मा--दोनों परस्पर सम्बद्ध 
तथा तादात्म्य एवं एकता के सम्बन्ध में परस्पर आबद्ध हैं । 
गुरुदेव ! आप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी एवं समस्त पदार्थो के आदि तथा अन्त 
हैं। आपके सम्मुख हम नत-मस्तक हैं । इस हर्षप्रद अवसर पर हम यहाँ आपके 
स्फुरणामय सान्निध्य तथा श्रद्धामयी दैवी उपस्थिति में एकत्र हुए हैं । आप एक होते 
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हुए भी द्विविध हैं। आपकी अविराम कृपा के अक्षय प्रवाह, आपके सामीप्य की 
सुविधा, आपके आध्यात्मिक साहचर्य के अनुग्रह तथा इस दिवस के आदर्श-पूरित 
प्रारम्भ के निमित्त ध्यान तथा प्रार्थना के इन मौन क्षणों की कृतार्थता के लिए हम 
नत-मस्तक हो कर आपके श्रीचरणों में अपनी आन्तरिक श्रद्धा तथा कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं। आपका आशीर्वाद तथा आपकी कृपा हमारी सम्पत्ति तथा कोष, हमारा 
सुनिश्चित अवलम्ब तथा शक्ति और हमारे लिए आपका अविरत अनुग्रह तथा 
पथ-प्रदर्शक प्रकाश सिद्ध हो ! 

दिव्य अमर आत्मन्‌, प्रिय जिज्ञासु वृन्द, आपका सौभाग्य महान्‌ तथा अप्रतिम है । 
आपकी यह कृतार्थता त्रि-रूपिणी या अनेक-रूपिणी है। मनुष्य-योनि में जम्म, 
मुमुक्षुत्व एवं मुक्त सन्तों तथा आध्यात्मिक गुरुओं का ज्ञान से आप्लावित 
सामीप्य-शंकर ने इन तीन वस्तुओं को दैवी अनुग्रह या कृतार्थता की संज्ञा प्रदान 
की है । इनके साथ ही एक चतुर्थ दैवी अनुग्रह भी है जो इन तीन दैवी अनुग्रहो को 
अतिरिक्त मूल्य प्रदान कर इन्हें और अधिक फलप्रद बना देता है और वह है 
आन्तरिक या आध्यात्मिक जीवन-यापन, आध्यात्मिक अनुशासन के अभ्यास, दिव्य 
तत्त्व के ध्यान तथा साधना में प्रवृत्ति के लिए समुचित वातावरण तथा अनुकूल 
उपादानों की सुविधा, एक ऐसी सुविधा जिससे हमें आवश्यक, सहायक तथा 
अनुकूल प्रत्येक उपकरण प्राप्य हों । । 

यदि आप गम्भीर तथा निष्कपट भाव से विचार करेंगे, तो इस बात से 
आश्चर्यचकित रह जायेंगे कि आपने इस अकथनीय, अद्वितीय तथा अतुलनीय 
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया ही क्या. है इस युग को लौह युग, ईश्वर-विहीन 
युग एवं भौतिकवादी, सुखवादी तथा ईश्वर के प्रति अनास्था का युग कहा जाता है; 
किन्तु आपको इस युग में भी यह चतुर्विध ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो चुकी है । यदि इस 
' युग में आप अपनी अनन्य स्थिति पर विचार करेंगे, तो आपके मन में इस सत्य का 
समावेश होने लगेगा, आपको आश्चर्य होगा और तब आप इस अहेतुकी कृपा के 
अर्थ से परिचित हो सकेंगे । 

आप निष्कपट भाव से ईश्वर की ओर उन्मुख हो कर उससे सहायता की याचन 
कोजिए। वह आपको अवश्य प्राप्त होगी । प्रति दिन उसके समक्ष रहिए, उसका 
ध्यान कोजिए, मन को समुचित निर्देश दीजिए एवं आस्था, प्रेम तथा विनम्रता के 
साथ उस पर अपने हृदय को केन्द्रित कर उसका ध्यान कीजिए । आपके अभिलषित 
पदार्थ की याचना कदापि अस्वीकृत नहीं की जायेगी । 

इस स्थिति में जिस प्रकार हमें ईश्वर से संघर्ष करना होगा, उसी प्रकार हमें अपने 


उत्थापन-शून्य स्वाग्रही निम्नतर आत्मा तथा स्वयं में निहित पशु-धर्म से भी संघर्ष 
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करना होगा । जिस गति से हमें ईश्वर से सायुज्य स्थापित करना होगा, उसी गति से 

हमें काम तथा तृष्णा से अवियुक्त रूप से सम्बद्ध अपने स्थूलतर, निम्नतर तथा 

अनाध्यात्मिक कायिक प्रकृति अर्थात्‌ दैहिक वासना, दैहिक क्षुधा, विषयेच्छा तथा 

क्रोध से संघर्ष करना होगा । ये आध्यात्मिक पथ के पथिक साधकों के घोर तथा 

दुर्जेय शत्रु हैं; किन्तु इनका पराभव असम्भव नहीं, सम्भव है । 

“जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌--हे अर्जुन ! काम-रूपी इस दुर्जेय शत्रु 

को समाप्त कर दो” (गीता : ३/४३) । यह एक सत्य है; किन्तु यह एक आदेश भी 

है--“हे अर्जुन, मलिन वासना तथा दैहिक भोग के रूप में विद्यमान इस घोर शत्रु 
को सर्वथा विनष्ट कर दो ।” यह अत्यन्त उग्र तथा भयावह है | फिर भी इसे विनष्ट 

कर दो । इसे पराभूत करना दुष्कर है; किन्तु असम्भव नहीं है । 


अतः जिज्ञासुओं को इसके सम्मुख हथियार डाल कर आत्म-समर्पण नहीं कर 
देना चाहिए । ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किन्तु प्रायः हम इस शत्रु को अपना 
हितैषी तथा मित्र मान कर इससे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। इस भयंकर शत्रु 
का यही स्वरूप है जो इतना सम्मोहक तथा प्रलोभक है । शैतान देवदूत तथा विष 
अमृत बन कर आता है । केवल सतर्क, जागरूक तथा कर्म के लिए उद्यत मनुष्य ही 
आन्तरिक रूप के इस शत्रु के विरुद्ध संघर्षरत हो सकता है। “उत्तिष्ठत 
जाग्रत.....” (कठ : १/३/१४ )। 
“कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । 
ज्ञानरत्नापहाराय तस्मात्‌ जाग्रत जाग्रत॥ 


-काम, क्रोध तथा लोभ आपके ज्ञान-रूपी रत्न के अपहर्ता हैं जो आप पर बाहर 
से आक्रमण नहीं करते । ये तो आपके शरीर के अन्तर्गत ही विद्यमान हैं; अतः सदैव 
जाग्रत रहिए ।” 

शंकराचार्य ने अपने “वैराग्य डिंडिम' में यही कहा है; किन्तु सम्भ्रमित जिज्ञासुओं 
में दुर्बुद्धि तथा दौरात्म्य का इतना आधिक्य है कि पुराकालीन गुरुओं तथा उपदेशकों 
से ले कर गुरुदेव तक, इन सभी लोगों द्वारा बार-बार सतर्क किये जाने पर भी हम 
उन्हें अपना मित्र तथा शुभ-चिन्तक मान कर उनके शिविर में चले जाते हैं । 

हम प्रलोभन को आमन्त्रित करते हैं और उसके परिसर में प्रविष्ट हो जाते हैं जहाँ 
हमें प्रलोभित किया जाता है। हम ऐसे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं जो हमारे 
प्रलोभन तथा पतन के मूर्त रूप हैं । ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये निम्नतर प्रवृत्तियाँ 
उद्दीप्त तथा अभिव्यक्त हो कर हमें पराभूत कर देती हैं। 

अतः विज्ञ जिज्ञासु, निष्कपट आकांक्षी, विश्वसनीय तथा यथार्थ योगी एवं ईश्वर के 
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सच्चे प्रेमी के लिए उन व्यक्तियों तथा स्थानों का परित्याग अनिवार्य है जहाँ प्रलोभन 
विद्यमान है । उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने में देवदूतों को भी भय होता है; 
किन्तु यह तभी सम्भव है, जब आप अपने प्रति अकृत्रिम, अपने गुरु के प्रति निष्कपट 
तथा ईश्वर की आँखों में आप उसकी सन्तान, उसके भक्त तथा प्रेमी हों । ये उपदेश 
आपके लिए एक प्रत्यावर्तन-बिन्दु हो कर आपको सर्वदा के लिए रूपान्तरित कर 
देंगे । 

सहायता के लिए आप ईश्वर से याचना कीजिए। वह आपको निश्चित रूप से 
प्राप्त होगी । श्रद्धा, ध्यान, प्रेम तथा दीन-भाव से पूरित प्रार्थना के लिए आप उसके 
समक्ष जाइए और इन आन्तरिक शत्रुओं-जिनके आप आतिथेय हैं, जो आपके 
अन्तर्गत विद्यमान हैं और जो आपके शुभाकांक्षी नहीं हैं--के प्रति सतर्क रहिए। 
भगवान्‌ तथा उसकी सृष्टि रहस्यमय है। यह उसकी माया है जो 'दुरत्यया' 
(दुरतिक्रम्य) है । इस सत्य से सदा परिचित रहिए कि एक दिन आपको इन्हें पराभूत 
करना है जिसे आप अवश्य करेंगे । 


तीव्र मुमुक्षुत्व से दुर्जय और आस्था तथा सात्त्विक निश्चय से शक्तिशाली और 
कुछ भी नहीं है। ईश्वर का नाम तथा निष्कपटता सर्वाधिक शक्तिमान्‌ हैं। प्रत्येक 
वस्तु विजित की जा सकती है; किन्तु आपको उन्हें संवर्धित तथा सबल नहीं करना 
चाहिए । आपको उनके शिविर में जा कर अन्ततः विलाप नहीं करना चाहिए । यह 
अर्थहीन होगा; क्योंकि अपने विनाश के कर्ता स्वयं हम हैं। इसके लिए अन्य कोई 
उत्तरदायी नहीं है । 


यदि आप अपने प्रति निष्कपट तथा उन स्थानों और व्यक्तियों, जो दिन-रात तथा 
प्रतिक्षण आपके प्रलोभन को उद्दीप्त करने में संलग्न रहते हैं, के परित्याग के लिए 
कृतसंकल्प नहीं हैं, तो उक्त चार अनुग्रहं के बावजूद आपको कुछ भी प्राप्त न हो 
सकेगा । प्रातःकाल, मध्याह्न तथा रात्रि एवं दिन का प्रत्येक क्षण हमारे लिए इश्वर का 
वरदान है । जीवन के इस सम्भाग को ही हम दिन कहते हैं। यदि आप ईश्वर के 
अनिर्वचनीय स्नेह तथा अतुलनीय प्रेम के माध्यम से उसके द्वारा प्रदत्त प्रत्येक दिन 
को सतर्कता, सावधानी, निष्कपटता, दृढ़निश्चय, यथार्थ आकांक्षा तथा ईश्वर के प्रति 
अकृत्रिम प्रेम का दिन बना लें, तब प्रत्येक दिन आप जीवन के भव्य तथा 
महिमान्वित लक्ष्य के निकटतर होते जायेंगे। इस प्रकार दिन-प्रति-दिन सम्यकू 
जीवन-यापन करते तथा इसे दिव्य बनाते हुए आप स्वयं को कृतार्थ करें । इस कार्य 
में गुरुदेव आपको गति तथा आशीर्वाद प्रदान करें ! 


उज्ज्वल दिव्य आत्माओ ! प्रिय मुमुक्षुओ ! आज से पूरे २५ वर्ष पूर्व १४ 
जुलाई को उन महान्‌ पुरुष जो हमारे प्रेरणा-स्रोत रहे, जो हमारे जीवन में एक नूतन 
प्रकाश जगाने वाले स्रोत रहे और जो आज भी हमारे जीवन के आलोक हैं, ने इस 
धरती पर अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की थी। उन्होंने अपने भौतिक शरीर का 
परित्याग कर स्वयं को इस जगत्‌ के व्यावहारिक जीवन के क्रिया-कलापों से विलग 
कर लिया । 

मानवता के प्रति उनका हृदय आजीवन संवेदनशील रहा और वे उसी के लिए 
जिये । उन्होंने एक महान्‌ कार्य का संकल्प लिया । उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम 
श्वास तक दिन-रात अत्यन्त परिश्रम किया । वे हमारे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ 
गये जिसको उन्होंने मात्र उद्घोषित हाँ नहीं किया, प्रत्युत अपने व्यक्तिगत जीवन में 
भी अपनाया । वे एक ऐसे पुच्छल तारे की भाँति आकाश में उदित नहीं हुए जो 
अपने समाप्त डोने तक ही प्रकाश बिखेरता है और उसके पश्चात्‌ पुनः अन्धकार 
व्याप्त हो जाता है; किन्तु इसके विपरीत वे अपने पीछे एक ऐसा प्रकाश छोड़ गये 
जो महान्‌ तथा शाश्वत है। यदि हम उस प्रकाश को सम्यक्‌ रूप से देखते हैं और 
उसे अपने जीवन-पथ के सम्बल के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें अन्धकार में 
पथ-भ्रान्त नहीं होना होगा। इसी एक कारण से हमें उन्हें अपने तथा मानवता के 
बीच पा कर हर्षॉल्लास होता है, भले ही हमने उन्हें देखा-सुना हो या न देखा-सुना 
हो । 

वे हमें एक महान्‌ निधि दे गये हैं। अपने ज्ञानोपदेश--जिसमें वे स्वयं जीवित 
है—के माध्यम से वे हमारे जीवन-पथ पर एक अक्षय, अनन्त और चिरस्थायी 
प्रोज्जजल आलोक के रूप में रहे हें । उनके उपदेशों में एक शक्ति हे, सामर्थ्य है । जो 
भी व्यक्ति उनके उपदेशों को आपना आत्मिक आहार, अपना पोषण, अपना आधार 
तथा अपनी शक्ति बनाता है और उससे भी बढ़ कर स्वयं को ज्योतिर्मय तथा अपने 
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जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है, उसके स्वभाव के रूपान्तरण का एक 
विशिष्ट सामर्थ्य उनके उपदेशों में है । 

जैसा कि मैने कहा, उन्होंने मात्र उपदेश ही नहीं दिये । उन्होंने हमें उस सत्य के 
साक्षात्कार को शक्ति भी दी जिसे उन्होंने स्वयं अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में. 
जिया । एक बात, जिसे वे हम लोगों के लिए स्मरणीय तथा आचरणीय समझते थे, 
यह है कि ईश्वर की उपासना केवल व्यक्तिगत वेदिकाओं, मन्दिरों, प्रतीकों. विग्रहों 
साधु-सन्तों एवं पवित्रात्माओं के माध्यम से ही नहीं होती, प्रत्युत उसकी उपासना 
उसके सद्गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में भी होती है। भगवान्‌ की उसके सद्गुणं 
के प्रकटीकरण के रूप में भी उपासना की जानी चाहिए । 

सद्गुणों के अन्तर्गत धर्म आता है और धर्म है इस जगत्‌ के मानवीय 
क्रिया-कलापों में परमात्मा की विद्यमानता । धर्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। 
धर्म मानव-जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति है । यदि आप परमात्मा की सद्गुणों 
के रूप में उपासना करते हैं, तो आप परमात्मा की अनुभूति एक अनुभवातीत तथा 
ब्रह्माण्डीय सत्ता, विश्वात्मा और दिव्यात्मा के रूप में करेंगे । उन्होंने हमें कुछ विशेष 
आधारभूत मूल्य, मूलभूत सद्गुण तथा दैवी सम्पद्‌ की जानकारी दी, जिनको हमें 
मात्र जीना ही नहीं प्रत्युत ईश्वर ही मानना हे और अपने निजी जीवन में उनकी 
परमात्मा की भाँति उपासना करनी है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 
इस प्रकार इन सद्गुणों की उपासना करेंगे, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा 
आप अपने इसी जन्म में दैवी अनुभूति तथा ईश्वर-साक्षात्कार से कृतकृत्य हो 
जायेंगे । 

सद्गुणों का अभ्यास करके सद्गुणों की उपासना करें। यह आध्यात्मिक 
रूपान्तरण और आत्मानुभूति का एक मार्ग है । महात्मा गान्धी ने कहा है--“सत्य ही 
मेरा ईश्वर है । में सत्य की उपासना करता हूँ। मैं सत्य का केवल आदर ही नहीं 
करता; वस्तुतः मैं सत्य की पूजा करता हूँ। में सत्यव्रती हूँ । सत्य मेरा भगवान्‌ है ।” 
परमात्मा सत्य हे, वह सत्‌ है, “तत्सत्‌ ।' परन्तु महात्मा गान्धी ने निर्भीक हो कर 
कहा--“सत्य ईश्वर है और सत्य के माध्यम से ही मैं उसे प्राप्त करना चाहता हुँ जो 
उससे परे वास्तविकता है । अब मैं इस जीवन में हूँ । अतः मैं किसी ऐसी वस्तु से 
सम्बन्धित होना चाहता हूँ जो यहाँ और अब है, न कि किसी ऐसी वस्तु से जो अदृष्ट 
और पारलौकिक है ।” उन्होंने कहा--“वह तत्त्व वह आधारभूत सत्त्व जिसकी मैं 
शरीर, वाणी और मन से (काया-वाचा-मनसा) उपासना करता हुँ, वह है--सत्य ।” 

सत्य की उपासना करें । करुणा और दयालुता की उपासना करें। किसी से घृणा 
न करने, द्रेष न करने, किसी को आहत न करने और क्षति न पहुँचाने के सर्वोपरि 
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सद्गुण को उपासना करें | यह सहानुभूति, करुणा और दया के सक्रिय अभ्यास से 
होगा । मन, वचन तथा कर्म से देदीप्यमान पवित्रता का अभ्यास करें। चेतना की 
सभी अवस्थाओं-जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति--में शुद्धता, ब्रह्मचर्य, पातिव्रत्य और 
पवित्रता के सद्गुणों को उपासना करें | आप स्वयं अपने जीवन की उस पद्धति, उस 
व्यवहार-शैली तथा उस प्रकार के आचरण और चरित्र की उपासना करें जो आपको 
ब्रह्मज्ञान तथा ईश्वरानुभूति की ओर ले जाये | यही ब्रह्मचर्य है; यही मन, वचन तथा 
कर्म की पवित्रता का मार्ग है । 

ब्रह्मचर्यं अपने निम्नतर व्यक्तित्व के ऊपर अपने उच्चतर व्यक्तित्व के प्रभुत्व को 
अक्षुण्ण बनाये रखने और रजस्‌ तथा तमस्‌ पर सत्त्व की प्रधानता के आरोपण का 
मार्ग है । यह तुच्छ, निकृष्ट तथा पाशविक कुवृत्तियों पर अपने उच्च, दिव्य स्वभाव 
के बल से नियन्त्रण बनाये रखने का मार्ग है । यह अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण तथा 
पर्ण संयम का मार्ग हे ओर यह मार्ग हे इच्छाओं पर विजय का, मन के ऊपर 
प्रभुत्व का तथा निरी मानवता के ऊपर दिव्यता की प्रभुता को स्थापित करने का । 
ब्रह्मचर्य का अर्थ यह ओर इससे भी कहीं अधिक है । इस पर गम्भीरता से विचार 
करें । 

प्रत्येक परिस्थिति में पूजा करें । समझने का प्रयास करें और पूजा करें । ब्रह्मचर्य 
की उपासना करें, सत्य की उपासना करें, अहिंसा की उपासना करें, करुणा और दया 
की उपासना करें, सत्य-परायणता की उपासना करें, आचरण और चरित्र में कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक पवित्रता की उपासना करें और इसी को अपना ईश्वर मानें । 

जीवन में इसके अतिरिक्त अन्य किसी ईश्वर को स्थान न दें। आप ईश्वर का 
चिन्तन कर सकते हैं । शाश्वतता, असीमता, आनन्द के सागर और अन्धकार से परे 
प्रकाशों के प्रकाश--आप इन सबका चिन्तन कर सकते हें. इन सबके विषय में 
विचार कर सकते हैं, इन पर मनन कर सकते हैं; किन्तु आप शान्ति, आनन्द और 
ज्ञान को प्रेम नहीं कर सकते, इनकी उपासना नहीं कर सकते; क्योंकि ये गहन और 
अमूर्त विचार हं । किन्तु, आपको चाहिए इससे कुछ अधिक, कुछ ऐसा जिसके लिए. 
आप जी सकें और जिसके लिए आवश्यकता आने पर मरने को भी तैयार हो सकें । 
ओर, वे हें सद्गण । 

भगवद्गीता के सोलहवें अध्याय के अध्ययन से आप इस सत्य से परिचित हो 
जायेंगे । आप शान्ति, प्रसन्नता और प्रकाश की इच्छा तो कर सकते हैं; किन्तु उनसे 
प्रेम या उनकी उपासना नहीं कर सकते । परन्तु दिन के चौबीस घण्टों में प्रत्येक श्वास 
के साथ आप सद्गुणों की उपासना कर सकते हैं, जीवन में स॒द्गुणों को स्थान दे 
सकते हैं। यह आप कर सकते हें। यही साधना है; यही सर्वोच्च योग है। इस 
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प्रकार उपासना कीजिए। परमात्मा अपने अनुभवातीत गहन रूप में प्रकट हो 
जायेगा । 

. अतः गुरुदेव अपनी विशिष्ट विरासत के रूप में हम लोगों के लिए जो सन्देश, 
महान्‌ साधना तथा आध्यात्मिक जीवन का गहन रहस्य छोड़ गये हैं, उनका तात्पर्य 
यही है कि सद्गुणों के माध्यम से सभी सद्गुणों के स्रोत जो स्वयं ईश्वर ही है, की 
सम्प्राप्ति सम्भव है । ईश्वर आपके हृदय-देश में निवास करता है जो समग्र उत्तमता 
का खरोत है । वह अन्तर्यामी सत्ता है। वह आपके आचरण, आपके सद्गुणों, आपके 
सत्य, आपकी पवित्रता, आपकी करुणा तथा आपके दिव्य जीवन-यापन का स्रोत है। 

इसलिए सद्गुणों के उपासक बनें । अपने जीवन और आचरण के द्वारा दिन-रात 
के प्रत्येक कार्य में सद्गुणों की उपासना करें । इस प्रकार आपका जीवन भव्य और 
दिव्य बन जायेगा। आप एक दिव्य प्राणी बन कर दिव्य अनुभव की उच्चतम 
अवस्था में प्रवेश कर जायेंगे । इस महान्‌ कार्य में आपको भगवान्‌ का आशीर्वाद 
प्राप्त हो ! गुरुदेव का प्रेरणाप्रद जीवन, जो सदैव देदीप्यमान उदाहरण के रूप में 
आपके समक्ष है-सद्गुणों की ईश्वर-रूप में उपासना की इस महान्‌ साधना पर 
अडिग बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहे ! उनका प्रेरणादायक उदाहरण आपको 
इस मार्ग पर चलते रहने की, लक्ष्य की सम्प्राप्ति तक इस पर अग्रगमन की शक्ति, 
साहस और धैर्य प्रदान करे ! आप एक तेजस्वी दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी बनें और 
दिव्य अनुभूति में संस्थित हों ! 
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प्रोज्वल अमर आत्मन्‌! परम पूज्य प्रिय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज के पावन समाधि-स्थल पर इस पवित्र वेला में उनके आध्यात्मिक सान्निध्य 
में एकत्र हुए मुमुक्षु और साधक-वृन्द ! आप यहाँ कुछ समय के लिए मन्त्रोच्चारण, 
कीर्तन, गुरु-स्तोत्र और शान्ति-पाठ के लिए एकत्रित हए हैं जिससे आपने आज के 
दिन का प्रारम्भ एक ऐसी अत्यन्त सात्तिक और पवित्र विधि से किया है कि इसे 
एक विशेष आध्यात्मिक दिशा मिले तथा यह भाव शेष सारे दिन और रात्रि में 
आपके शयन-काल के पूर्व तक बना रहे । यह मेरा सौभाग्य है कि इस आध्यात्मिक 
साधना में सम्मिलित हो कर मुझे आपके समक्ष योग, वेदान्त, दर्शन तथा 
आध्यात्मिकता के महत्त्वपूर्ण सत्य को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है । 

आप लोग दर्शन तथा अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, अतः आपके लिए इनका ज्ञानार्जन 
आवश्यक है; किन्तु दर्शन तथा अध्यात्म के विद्यार्थी के लिए इस ज्ञानार्जन से भी 
अधिक आवश्यक उस ज्ञान की सम्प्राप्ति के लिए सतत प्रयलशील रहना है जिससे 
वह अपने दैनिक जीवन में इस नव-अर्जित.ज्ञान का सामंजस्य अपने मन, वचन और 
कर्म से स्थापित कर सके | संक्षेप में आपके लिए यह जानना अत्यावश्यक है कि 
इस दर्शन के अनुरूप आप अपना जीवन-यापन किस विधि से कर सकते हैं, इस 
दर्शन की आधार-शिला पर अपना जीवन किस प्रकार आधारित कर सकते हैं और 
योग में जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, उसे अपने दैनन्दिन जीवन तथा कर्म 
में एक नवीन कलेवर किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं । 

दर्शन और वेदान्त के लिए ज्ञान तथा कर्म, दोनों वांछनीय हैं। यदि आपको 
केवल उनका ज्ञान-भर है, तो आप पण्डित, विद्वान्‌ अध्यापक अथवा प्राध्यापक बन 
जाते हैं। इससे आपको बहुत सम्मान मिल जायेगा, आपमें अन्य लोगों को 
दर्शनशास्त्र पढ़ाने की योग्यता आ जायेगी, आप दूसरों को योग का ज्ञान दे सकेंगे 
किन्तु आप स्वयं योगी और साधक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यह दर्शन, जिसने 
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आपको विद्धत्ता या पाण्डित्य से अलंकृत किया है, यदि आपके दैनिक जीवन के 
कार्य-कलापों में, आपके व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है, तभी आप आध्यात्मिक 
व्यक्ति माने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं । 


सांसारिक बुद्धि से सम्पन्न जिन दार्शनिकों ने प्राध्यापक, डाक्टर, पण्डित तथा 
विश्वविख्यात व्यक्ति बनने के लिए दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया है, वे उन लोगों से 
मूलतः भिन्न हैं जिन्होंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया 
है कि उनका जीवन रूपान्तरित -हो सके । वे अपने जीवन को किस प्रकार रूपान्तरित 
कर सकते हैं, अज्ञान के अन्धकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर किस प्रकार अग्रसर 
हो सकते हैं और माया से परे जा कर तथा इस दर्शन के अनुरूप जीवन-यापन कर 
किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हँ--इन प्रश्नों के सम्यक्‌ उत्तर की सम्म्राप्ति ही 
उनके उक्त अध्ययन का उद्देश्य है। मुक्ति की प्राप्ति-इनके लिए दर्शनशाख्र का 
अर्थ यही है । इसका प्राप्तव्य प्रपंच न हो कर परमार्थ है। 


हम सभी को यह ज्ञात है कि दर्शनशास्त्र हमें सिखाता है कि यह संसार 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक, लाभ-हानि तथा जय-पराजय के द्वन्द्दों से परिपूर्ण है। यह सब 
हम जानते हैं कि यदि हमें वांछित वस्तु की प्राप्ति से हर्ष और अवाञ्छित वस्तु की 
प्राप्ति से शोक होता है, तो यथार्थतः हम दार्शनिक नहीं हैं । हमें इस पुस्तकीय ज्ञान 
से यह ज्ञात नहीं हो सका है कि यह संसार ट्नद्रों से निर्मित है । हमने अपने इस 
ज्ञान से कुछ लाभ नहीं उठाया है । जब यह ज्ञान आपको सम-चित्तता में दृढ़ स्थिति | 
प्रदान कर देता है, जब आपकी चेतना किसी भी वस्तु से आक्रान्त न हो कर पूर्णतया 
स्थिर हो जाती हे, तब आप दार्शनिक से भी उच्चतर एक स्थित-प्रज्ञ बन जाते हैं । 


इस प्रकार यदि हमें योग, धर्म तथा अन्य विषयों का केवल पुस्तकीय ज्ञान ही है, 
तो इससे अज्ञान ही अच्छा है; क्योंकि यदि आप ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप 
जीवन-यापन नहीं करते, तो आप भयंकर भूल करते हैं । 


हमें ज्ञात है कि इस विश्व की सृष्टि तीन गुणों--सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसू--से हुई 
है। भगवद्गीता हमें बताती है कि इनमें से कौन वांछनीय है, किसका ग्रहण 
सावधानी से करना चाहिए और किसका परित्याग कर देना चाहिए। यह आपको 
ज्ञात हे ओर यदि आपका जीवन-यापन इस विधि से हो रहा है कि आप निरन्तर 
सत्त्व के ग्रहण, तमस्‌ के परित्याग और रजस्‌ के प्रति सतर्क तथा बुद्धिमत्तापूर्ण 
व्यवहार में संलग्न हैं, तो आप एक साधक हैं, एक योगी हैं, एक ज्ञानी हैं । 


आप जानते हैं कि यह विश्व त्रिगुणात्मिका 'माया से निर्मित है तथा सत्त्व, रजस्‌. 
और तमस्‌ निरन्तर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हैं; किन्तु यदि यह ज्ञान मात्र ज्ञान के 
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रूप में है और यदि आप अपने दैनिक जीवन में सत्त्व का सावधानीपूर्वक ग्रहण, 
तमस्‌ का त्याग और रजस्‌ का सतर्कतापूर्वक संचालन तथा दिशा-निर्देशन नहीं करते 
हैं, तो आप मात्र एक शुष्क ज्ञानी और एक शुष्क वेदान्ती हैं । 


आपका वेदान्त पुष्पित-पल्लवित नहीं होगा । इसका विकास असम्भव हो जायेगा; 
क्योंकि यह शुष्क वेदान्त है और यह शुष्क वेदान्त शीघ्र ही भार बन जायेगा। 
यद्यपि आप संसार से प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, तथापि यह आपको लाभान्वित नहीं 
कर पायेगी । क्या एक साधक का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश प्रशंसा-प्राप्ति के 
लिए ही होता है? क्या साधक दर्शनशास्त्र का अध्ययन मात्र ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
करता हे या उसके अध्ययन का उद्देश्य उस ज्ञान की सम्प्राप्ति हे जिससे वह 
जीवन-यापन की उत्कृष्ट विधि से परिचित हो कर अपने मार्ग को वह दिशा प्रदान 
कर सके जो उसे उसके चरम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाती है । 


ज्ञान का उद्देश्य क्या हे, इस पर भली-भाँति विचार करना चाहिए । दर्शन, वेदान्त 
तथा योग के प्रति अपनी अभिरुचि में वृद्धि करनी होगी और अपने दैनिक जीवन में 
इसके प्रयोग के लिए निरन्तर सक्रिय रहना होगा । 


यदि हम आश्रम में हैं, तो हम संसार में भी हें। प्रत्येक स्थान की भाँति यहाँ भी 
न्द्र है । यह आप पर निर्भर करता है कि आप आश्रम में कैसे जीवन व्यतीत करते 
हें। यदि आप उत्तराखण्ड, गंगा-तट, गुरूपदेश तथा आध्यात्मिक जीवन का 
अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो सत्त्व के ग्रहण तथा स्वागत, तमस्‌ के परित्याग, 
रजस्‌ के ग्रहण में बुद्धि के प्रयोग और इसके साथ ही दुन्द्रों में विवेकपूर्ण भेद-दर्शन 
की प्रक्रिया भी जीवन में अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। वांछित परिणाम . 
इसी विधि से प्राप्त हो सकेंगे । 


अब यह हममें से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम स्वयं अपने-आपसे पूछे-“क्या 
यह विशेष गुण, क्या परिप्रश्‍न, विवेक, ग्रहण तथा परित्याग की यह साधना यहाँ मेरे 
जीवन में अनुस्यूत हो पायी है? यदि ऐसा हो सका है, तो आप अपनी प्रगति के 
कारणों से परिचित हो जायेंगे । यदि ऐसा नहीं है, तो भी आपको ज्ञात हो जायेगा 
कि आपकी प्रगति क्यों नहीं हुई । वातावरण, पर्यावरण और परिसर दोषी नहीं हैं । 
यदि आपको ज्ञात है कि आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे है, 
तो आपको अपनी प्रगति होने अथवा न होने के विषय में ज्ञात हो जायेगा । आपको 
ज्ञात हो जायेगा कि जीवन का शोधन कहाँ से करना है। यह समस्त साधकों, 
वेदान्तियों और योगियों, जो सच्चे जिज्ञासु तथा मुमुक्षु हैं, के लिए अत्यन्त 
आवश्यक अध्ययन है । | 
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गुरुदेव ने एक विशेष कृपा की है। सम्भवतया मानव-प्रवृत्ति का उन्हें अत्यधिक 
ज्ञान था । इसीलिए उनके आध्यात्मिक उपदेश तथा लेख नब्बे प्रतिशत चेतावनी के 
रूप में हैं---“यह करो, वह करो, इस प्रकार विचार करो, इस प्रकार कार्य करो, इस 
ढङ्ग से जीवन जीओ, योग में इस प्रकार लगो, साधना इस प्रकार करो ।” उन्होंने 
तत्क्षण ही समस्या का समाधान कर दिया । उन्होंने मात्र शुष्क ज्ञान का प्रयोग नहीं 
किया । जानकारी देने के साथ-साथ उन्होंने कहा--“इसे करो”, और करने का ढंग 
भी बताया । उन्होंने कर्म और अभ्यास पर बल दिया । साधकों, जिज्ञासुओं और 
मुमुक्षुओं के जगत्‌ को सम्भवतया यह उनका महत्तम उपहार था । भगवान्‌ आप पर 
कृपा करें ! 
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उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! दिव्यता की प्रिय सन्तान ! आप लोग उस ज्ञान तथा प्रज्ञा 
के अन्वेषी हैं जिनसे प्रकाश तथा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। आप लोगों में मुमुक्षुत्व है 
और आप लोग आज्ञान, अन्धकार तथा परिमित सीमाओं से मुक्ति के लिए 
प्रयलशील हैं । आप सब इस सत्य से परिचित हैं कि ईश्वर-साक्षात्कार या मुक्ति की 
उच्चतम अवस्था को कर्म-फल या किसी प्रयत्न-विशेष की प्रक्रिया के परिणाम की 
संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती; क्योंकि यह तो नित्य-प्राप्त अवस्था या निज स्वरूप 
है । किन्तु इस सत्य के प्रति यथातथ्य आश्वासन के लिए, इसके प्रति बुद्धि-युक्त 
आस्था के लिए, इसके प्रति अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए 
तथा इसे निजी सत्यानुभूति के रूप में ग्रहण करने के लिए भगीरथ प्रय्न की 
आवश्यकता है । इसमें कर्म की अपेक्षा है और इसी कर्म को साधना कहते हैं । 

वेदान्त-सिद्धान्त कहता है कि सर्वोत्तम अनुभूति-ईश्वरानुभूति कर्म-फल नहीं है, 
क्योंकि कोई भी वस्तु यदि कर्म का फल है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसा 
भी समय था, जब यह वस्तु अस्तित्वमान नहीं थी तथा यह तत्पश्चात्‌ अस्तित्व में 
आयी । किसान द्वारा अनाज की काटी हुई उपज आरम्भ में मूलतः खेत में 
अस्तित्वमान नहीं होती । यह उपज अन्ततः किसान के परिश्रम--हल चलाने, बोने, 
सींचने तथा निराई करने--के कारण प्राप्त होती है । उपज सापेक्ष है यह किसी 
अन्य वस्तु से सम्बन्धित तथा देश-काल की सीमा से परिच्छिन्न है । यह किसी हेतु 
से सम्बन्धित है, जब कि निरपेक्ष सत्ता किसी वस्तु से सम्बन्धित. नहीं है । यह समस्त 
वस्तुओं का अहैतुक कारण है; यह अनादि, अनन्त और असीम है । 

वेदान्त-सिद्धान्त यह उद्घोषणा करता है कि कोटि-कोटि जन्मों में निरन्तर किये 
हुए कर्म भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक नहीं होंगे; क्योंकि परमात्मा किसी कारण 
और कार्य, कर्म और कर्म-फल तथा दृश्य-प्रपंच के बन्धन में नहीं आबद्ध होता । 


जो आप पहले से ही हैं, वह आप नहीं बन सकते हैं । इसका कोई अर्थ ही नहीं 
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है । आप वह कुछ नहीं बन सकते जो आप सदा-सर्वदा से, अनन्त काल से रहे हैं। 
कोई भी वस्तु जो नहीं थी और अब सत्ता में लायी गयी है, वह फिर से नहीं रहेगी, 
उसकी सत्ता छिन्न-भिन्न हो जायेगी । यदि यह किसी प्रक्रिया का फल है, तो यह त्रुटि 
है । तब यह कार्य-कारण-सम्बन्ध नियम के अन्तर्गत आ जाती है । आत्मानुभूति में 
ऊपर-नीचे, आगे-पीछे--कुछ भी नहीं है; यह सदैव पूर्ण, कभी न बदलने वाला और 


अपरिवर्तनीय है । 
किन्तु, फिर भी, आत्मानुभूति के लिए एक वस्तु जिस पर सभी गुरु जन बल देते 
हैं, वह हे--कर्म करें | कर्म करें ! ! कर्म करें ! ! ! अविराम साधना, अविराम 


प्रयास, अविराम संघर्ष । यह करें, वह करें । सतोरी (मोक्ष) प्राप्त करने के उद्देश्य से 
जेन ध्यानियों की अत्यधिक कठोर साधना से उत्कृष्ट इसका कोई और उदाहरण नहीं 
हो सकता । अविश्वसनीय ! आन्तरिक ध्यान के लिए उन्हें किस प्रकार निरन्तर घण्टों 
शिर-तोड़ परिश्रम में लगे रहना होता है। वे कितना संघर्ष करते हैं, पसीने से 
लथ-पथ हो जाते हैं और कुछेक तो प्रयास की अधिकता से बेसुध तक हो जाते हैं। 


हमारे श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने एक लेख लिखा--“सदैव-प्रकट का 
प्रकटन ।” यदि वह सदैव-प्रकट है, तो प्रयत्न कहाँ से आता है ? शास्रों की सर्वोत्तम 
सत्ता तथा अनुभूति-प्राप्त सन्तों से प्राप्त इन दो परस्पर विरोधी कथनों की सन्निधि में 
सत्य क्या है ? 


क्या इसमें परस्पर विरोधाभास के दर्शन होते हैं ? क्या गुरु जन वेदान्त-सिद्धान्त 
को घोषणा तथा वेदान्त के मूलभूत विषय के विपरीत आचरण करते हैं ? इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं है। वेदान्त-सिद्धान्त सत्य है। ईश्वरानुभूति किसी प्रयास का फल 
नहीं है; किन्तु अथक प्रयास, आजीवन प्रयास करना होगा। गुरु तोतापुरी जी, 
जिन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंसदेव को अद्देत-ज्ञान का उपदेश दिया था; ने परमहंसदेंव 
को बताया था कि आत्म-साक्षात्कार के लिए उन्होंने चालीस वर्ष कठोर साधनाभ्यास 
किया था। 


साधना का अर्थ है प्रयास, पुरुषार्थ । यह एक सहज तथ्य है कि साधना के बिना 
ईश्वर-साक्षात्कार असम्भव है । गहन, दीर्घकालीन, गम्भीर निष्ठा और उत्साह से किये 
गये निरन्तर प्रयास के बिना ईश्वर-साक्षात्कार असम्भव है। महर्षि पतंजलि ने 
उद्घोषणा की--“गहन निष्ठा और उत्साह-सहित की गयी दीर्घकालीन निरन्तर 
साधना फलप्रद होती है ।” यह पूर्णतया सत्य है । यह आवश्यक है । साधना अथवा 
प्रयास आत्म-साक्षात्कार की सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है; क्योंकि 
आत्म-साक्षात्कार की अनुभूति तो नित्य-विद्यमान है । यह तो आप तथा सार्वकालिक 
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अनुभूति के मध्य विद्यमान बाधाओं तथा अपरोक्षानुभूति में अवरोध उपस्थित करने 
वाले उन अन्तरायों के निराकरण के लिए है जो ज्ञान को आवृत किये रहते हैं । 

जीर्ण-शीर्ण कुटिया में बैठे हुए एक निर्धन व्यक्ति को एक दिव्य व्यक्तित्व-सम्पन्न 
अन्तर्द्रष्टा बता देते हें--“तुम्हारी सम्पूर्ण निर्धनता समाप्त हो सकती है; क्योंकि जिस 
स्थान पर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी कुटिया के एकदम मध्य में बारह फुट की गहराई 
में कोष दबा हुआ है ।” इस समय कोष वहीं पर है । यह कहीं से लाया नहीं गया है, 
अभी बनाया भी नहीं गया है । किन्तु क्या इतने-भर से उस व्यक्ति की निर्धनता में 
कुछ अन्तर पड़ने वाला है? इस तथ्य के प्रकट हो जाने से कि धन उसकी कुटिया 
के नीचे है, वह स्वयं उसी के ऊपर बेठा है, क्या वह इससे रोटी का एक ग्रास भी 
अपने लिए खरीद सकता है ? 

नहीं; उसे खुदाई करनी पड़ेगी, परिश्रम करना होगा, पसीना बहाना होगा । उसे 
प्रयल करना पड़ेगा--निरन्तर उत्खनन में संलग्न रहना होगा । कोष वहीं है; किन्तु 
जब तक वह खोद-खोद कर बारह फुट की गहराई तक नहीं पहुँच जाता, तब तक 
वह पूर्ववत्‌ निर्धन ही है। ग्यारह फुट ग्यारह इञ्च तक खोद लेने पर भी वह 
पहले-जैसा ही निर्धन है । जब वह ठीक बारह फुट तक पहुँचेगा, तभी हाथ बढ़ा कर 
धन-राशि को -निकाल सकेगा । केवल तभी उसकी निर्धनता समाप्त हो सकेगी और 
वह कल्पना से भी बढ़ कर धनवान्‌ हो जायेगा। मात्र परिश्रम से ही उसे उस धन 
की प्राप्ति हो सकी है जो पहले से ही वहाँ पूर्णरूपेण विद्यमान था, उसके साथ 
केवल परिश्रम से ही उसका जीवन्त सम्बन्ध हो सका । 

जिसका अस्तित्व पहले से ही आपके निकट-सामीप्य में है, उसकी प्राप्ति के लिए 
परिश्रम की आवश्यकता को समझने का यही मार्ग है तुलसीदास कहते हैं--“आप 
हिम से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, सिकता से तेल निकाल सकते हैं; किन्तु यह 
पूर्णतः निश्चित है कि साधना, उपासना तथा भक्ति के बिना आप संसार-सागर को 
कभी पार नहीं कर सकते |” यह नियम कभी परिवर्तित नहीं हो सकता । अतः 
परिश्रम करें ! परिश्रम करें ! ! परिश्रम करें ! ! | साधना-साधना-साधना करें ! 

पूज्य गुरुदेव गाया करते थे--“मेरे प्रिय बच्चो, साधना करो ।” आध्यात्मिक पथ 
पर निश्चिन्त स्वभाव का होना अच्छा नहीं है। आलस्य अच्छा नहीं है। साधना न 
करने के लिए निराधार बहाने बनाना अच्छा नहीं है। साधना के.बिना आपके लिए 
अपरोक्षानुभूति सम्भव है--इस प्रकार की काल्पनिक धारणा भी अच्छी नहीं है। 
इसके लिए साधना अत्यावश्यक तथा प्रयत्न अनिवार्य है। प्रयत्न के द्वारा आप 
उसको प्राप्त करते हैं जिसकी वास्तविक अनुभूति के लिए किसी प्रयल को 
आवश्यकता नहीं है। किन्तु प्रयल की आवश्यकता उन सबके निराकरण के लिए 
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तो है ही जो परम लक्ष्य की सम्प्राप्त में बाधक हैं तथा जो आपके भीतर और बाहर 
विद्यमान हैं । 

अतः आप अपने जीवन, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं तथा इसके प्रकाश में 
अपने परम लक्ष्य को समझें । अपने साधक” नाम के प्रति सच्चे बनें । आध्यात्मिक 
साधना में प्रवृत्त हो जायें । अपने को आलस्य से पराभूत न होने दें । दोष-दर्शन को 
विकसित न होने दें। साधना का कार्य यदि समर्पण की भावना से किया गया है, 
“प्रभु ही सब-कुछ अपनी कृपा से मुझे साधन बना कर करवा रहे हेँ--इस भावना 
से किया गया है, तो वह बहुमूल्य हे । निष्काम सेवा, ध्यान, जप, मनन, विवेक, 
विचार--ये सब साधना हैं। सदैव अनुभव करें--“मैं कितना भाग्यशाली हुँ कि 
मुझे प्रभु ने आध्यात्मिक साधना के रूप. में अपनी लीला का उपकरण बनाया है।” 

अतः विनम्रतापूर्वक त्याग-भावना से गहन साधना में प्रवृत्त हो जायें । अपनी 
मानसिकता को कभी भाग्यवादिता के विचार से पराजित न होने दें। संशय को 
कभी अपने पथ की बाधा न बनने दें | संशय का आत्यन्तिक उच्छेद दृढ़ निश्चय, 
विवेक; विचार तथा बुद्धिमत्ता के खड्ग से करना चाहिए । इनमें से किसी भी भीषण 
नकारात्मक स्थिति को कभी भी अपने मन और आत्मा के निकट न पहुँचने दें तथा 
कर्मठता से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हो जायें । 
यह अत्यन्त आवश्यक है । इसी में परम कल्याण है । 
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उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! इस पावन सान्निध्य में एकत्रित हुए अमर आत्म-स्वरूप ! 
जिज्ञासा का अर्थ है--ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की इच्छा । हमारे पूर्वज ब्रह्मज्ञानी थे, 
आत्मज्ञानी थे। उनको ज्ञान था। आधुनिक वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, 
अणु-भौतिक विज्ञानी भी ज्ञानी हैं । उनको भी ज्ञान है । वे भी ज्ञानी हैं । किन्तु दोनों 
में अन्तर क्या है? ... 


हमारे पूर्वज ज्ञानियों को सम्पूर्ण सत्ता के एकत्व की अनुभूति थी | उनके अनुसार 
समस्त जीव एक हैं : “ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌” (इस समस्त 
चराचर विश्व में वही ईश्वर विद्यमान है)। अतः किसी को भी कष्ट पहुँचाना स्वयं 
अपने को ही कष्ट देना है । जीवन की इस अभिन्नता को अनुभव करते हुए, समस्त 
वस्तुओं के भीतर विद्यमान एक ही परम तत्त्व को पहचानते हुए उन्होंने समग्र जीवन 
की पावनता को समझा । अतः उन्होंने “अहिंसा परमो धर्मः' की उद्घोषणा की। 
किसी को चोट न पहुँचाना, किसी को हानि न पहुँचाना, किसी को कष्ट न 
देना-इसको उन्होंने सर्वोपरि भलाई तथा सर्वोपरि नियम घोषित किया | इसीलिए 
उनको प्रार्थना थी--“लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु (सभी प्राणी सुखी हो) 
सर्वेषाम्‌ स्वस्तिर्भवतु (सब जीवों का शुभ हो) ।” इस प्रार्थना में सन्निहित कामना की 
सिद्धि ही उनके जीवन का लक्ष्य थी। वे “सर्वभूतहितेरताःः-सभी प्राणियों के 
कल्याण, सुख, मंगल तथा कृतकृत्यता को सम्ग्राप्ति में संलग्न रहे । अपने चतुर्दिक्‌ 
विद्यमान लोगों के कल्याण के लिए ही वे जिये। अतः उनका जीवन प्राणिमात्र के 
लिए 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ का स्रोत रहा । | 

इसके विपरीत विज्ञान के ज्ञान तथा प्रौद्योगिक विकास ने समस्त विश्व को भय, 
चिन्ता, भयंकर स्नायविक तनाव, भविष्य के प्रति अनिश्चितता तथा वर्तमान के प्रति 
असुरक्षा को स्थिति में जकड़ दिया है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस ज्ञान तथा इस 


१५६ मननीय सत्य 


ज्ञान के प्रयोग के कारण मानवता रोग-ग्रस्त हो गयी है। वह भय, अनिश्चितता तथा 
असुरक्षा की व्याधियों से ग्रस्त है। ` 

यह अन्तर क्यों ? उपनिषदों का कथन है कि यह सब इसलिए है, क्योंकि ज्ञान 
दो प्रकार का है । यदि कोई अपरा-विद्या पर अधिक बल देता हे, तो उसे वस्तुओं के 
विषय में ज्ञान तो हो जाता है; किन्तु उसे आत्मज्ञान नहीं हो पाता । इसके अतिरिक्त 
वह विश्व में विद्यमान विधान तथा जीवन को परिचालित करने वाले नियमों से भी 
अपरिचित रह जाता है| इसके विपरीत यदि उच्चतर ज्ञान (परा-विद्या) पर अधिक 
बल दिया जाता है, तो इससे व्यक्ति अज्ञान, संकीर्णता, सीमितता तथा पृथकतावादी 
शक्तियों से मुक्त हो जाता है । यह मनुष्य को प्राणिमात्र में सार्वभौम एकत्व के दर्शन 
की दृष्टि प्रदान कर उसे दिव्य बना देती है । 

उपनिषदों का परा-विद्या और अपरा-विद्या के विषय में ऐसा ही कथन है। 
जिनको केवल अपरा-विद्या का ज्ञान है, वे पाण्डित्य में अत्यन्त उन्नत हैं; किन्तु उनमें 
विशुद्ध प्रज्ञा का अभाव है । वे अन्य प्रत्येक वस्तु के विषय में जानते हैं; किन्तु स्वयं 
अपने विषय में नहीं जानते । अतः वे अहंकार, स्वार्थपरता तथा महत्त्वोन्माद के 
शिकार हो जाते हैं । वे वस्तुओं के प्रति स्वार्थी दृष्टिकोण द्वारा संचालित तुच्छ लक्ष्यों 
के शिकार हो जाते हैं। वे मानवता में दिव्यता को नहीं देख पाते । वे मानव-जाति 
के सुख तथा कल्याण के लिए आवश्यक प्रेम के नियम से परिचित नहीं हो पाते। 
उनकी दृष्टि संकुचित तथा अपूर्ण होती है । उनकी अनुभूति में सार्वभोम व्यापकता के 
दर्शन नहीं होते । 

इस प्रकार स्वयं अपने तथा प्राणिमात्र के एकत्व के विषय में उनके आज्ञान के 
कारण उनका ज्ञान विनाशकारी तथा निषेधात्मक ज्ञान में परिवर्तित हो गया है 
जिसकी परिणति कल्याण के रूप में न हो कर भय के रूप में हो गयी है। किन्तु 
सर्वोच्च सत्ता की अपरोक्षानुभूति से समृद्ध प्राचीन ऋषियों का ज्ञान विशुद्ध ज्ञान 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान था । इसके परिणाम-स्वरूप वे आत्यन्तिक करुणा, वेश्च प्रेम 
सभी जीवों के प्रति मैत्री तथा अबाध कल्याण के केन्द्र बन गये । “बहुजन हिताय, 
बहुजन सुखाय' की भावना उनके हृदय का स्पन्दन बन गयी और आजीवन उनका 
यही लक्ष्य रहा । 

अतः यही विद्या हमारा प्राप्तव्य है । अपने आध्यात्मिक जीवन तथा आध्यात्मिक 
पथ पर ज्ञानी जन इसी की कामना करते हैं। वे वस्तुओं के बाह्य रूप का नहीं, 
अपित्‌ इसमें सन्निहित सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह ज्ञान अन्धकार के 
परे प्रकाशों का प्रकाश है जिसे जान कर मनुष्य मुक्त हो जाता है उसे इस सत्य की 
अनुभूति हो जाती है कि इससे उच्चतर कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है । 
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उसी का अन्वेषण करना चाहिए और इस अन्वेषण का आरम्भ यह जानना है कि 
हम अभी भी कुछ वस्तुओं को नहीं जानते हैं । “अभी भी कुछ जानना शेष है; अभी 
भी कुछ ऐसा है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है और जिसका ज्ञान होना अति-आवश्यक 
है।” इसी से सदैव विकसित ज्ञान का पट खुलता है। जिसमें अपने ज्ञान की 
सीमितता तथा इसकी प्राप्ति की आवश्यकता के प्रति मूलभूत स्वीकृति है, केवल 
वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता हुआ यह 
सोचता है कि “में जानता हूँ, तो वह ज्ञान-प्राप्ति का पट स्वयं ही बन्द कर लेता है । 
अतः व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अल्पज्ञ है, उसे अभी और ज्ञान प्राप्त 
करना है तथा उसे आज्ञान के अन्धकार से मुक्त हो कर उस निरन्तर विकासशील 
प्रकाश को प्राप्त करना है जो उसे अन्ततः परम ज्ञान, ब्रह्मज्ञान तथा उस अद्वितीय 
परम सत्ता के ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। 


उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अन्वेषण, परिप्रश्‍न तथा विचार का जीवन जीना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त स्वाध्याय, सत्संग तथा सहगामी जिज्ञासुओं के साहचर्य के 
द्वारा व्यक्ति को एकान्त में और समूह में इसका अन्वेषण करना चाहिए । “तद्विद्धि 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” (हे अर्जुन ! अपने से अधिक वरिष्ठ ज्ञानियों के प्रति 
सम्मान, परिप्रश्‍न तथा सेवा के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करो)--भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा । प्रणिपात, परिप्रश्‍न और सेवा का क्रमशः अर्थ है-आत्यन्तिक श्रद्धा-मिश्रित 
प्रणाम, गहन अभीप्सा तथा सेवा | 


ज्ञान के सम्बन्ध में अपनी सीमाओं के प्रति स्वीकृति पर ही ज्ञान आधारित है । 
जिज्ञासा का आधार और अधिक जानने की तीव्र आकांक्षा है । इसकी वृद्धि सम्मान, 
भक्ति-भाव, गम्भीर प्रश्‍न तथा निश्छल निष्काम सेवा द्वारा होती है। आध्यात्मिक 
व्यक्ति का सच्चा मानदण्ड यही हे। आध्यात्मिक जिज्ञासा तथा आध्यात्मिक 
आकांक्षा का यही सार है । यही भावी विश्व की आशा है। 


यदि मानव लौकिक ज्ञान के अभिमान से अन्धा न हो, यदि वह मात्र लौकिक 
ज्ञान की प्राप्ति की सन्तुष्टि के पाश से स्वयं को मुक्त कर ले, तो वह नम्रतापूर्वक पूर्ण 
आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उन्मुख हो सकता है । हमारे पूर्वजों ने सार्वभौम शाख्रों के 
रूप में ज्ञान के जो भण्डार दिये हैं, वे समग्र मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। 
उन शास्त्रों को नकार देने से मानव नष्ट हो जायेगा तथा अन्धकार से और गहन 
अन्धकार में चला जायेगा । वह बन्धन तथा आज्ञान में और गहरा धँसता चला 
जायेगा एवं समाज के लिए भय का कारण बन जायेगा। मानव के मार्ग-दर्शन तथा 
संसार के कल्याण के लिए शास्त्र शाश्वत सत्य के मूर्त रूप हैं| शा्रों का श्रद्धापूर्वक 
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अध्ययन होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अपने योगसूत्र में कहा है कि योगियों, 
अन्वेषियों, जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को अध्यवसायपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। 
आप इस पर मनन करके लाभान्वित हों ! भगवान्‌ आप पर कृपा करें ! . 


४0 


आध्यात्मिक जीवन में तकनीक की भूमिका 

उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! प्रिय साधक और जिज्ञासुओ ! स्वामी विवेकानन्द जी 
का नाम आप सभी जानते हैं। वे श्री रामकृष्ण परमहंसदेव के शिष्य थे | वे भारत 
के उन सन्तों में थे, जिन्होंने पाश्‍चात्य जगत्‌ में सर्वप्रथम वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्त 
की सार्वभोमिकता का प्रचार-प्रसार कर प्रचुर ख्याति अर्जित की थी । उनके गुरु के 
अनेक शिष्य थे, जिनमें बहुत से युवा संन्यासी थे । उनमें से कुछ बहुत उच्च शिक्षा 
प्राप्त थे तथा कुछ निरक्षर भी थे; किन्तु श्री रामकृष्ण के पश्चात्‌ वे सभी मान्यता-प्राप्त 
आध्यात्मिक गुरु बने । 

श्री रामकृष्ण के द्वितीय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिष्य, जिन्हें स्वामी विवेकानन्द भी 
अत्यन्त श्रद्धा-सम्मान देते थे, स्वामी ब्रह्मानन्द जी थे । गत शताब्दी के प्रायः अन्तिम 
दिनों में जब श्री रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना हुई, तब वे उसके प्रथम : 
अध्यक्ष थे । स्वामी ब्रह्मानन्द अत्यन्त गम्भीर स्वभाव के, कभी भी परिवर्तनशील 
मनःस्थिति के अधीन न होने वाले और सदैव ही गौरवपूर्ण थे। वे धैर्यवान्‌, उदार 
ओर सहानुभूतिशील गुरु थे । 

उनसे दीक्षा प्राप्त शिष्य प्रायः एक-दो वर्ष के पश्चात्‌ उनके पास जा कर शिकायत 
करते कि उनकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही है, उन्हें दुःख है कि अभी तक 
उन्हें कुछ भी “अनुभूति” नहीं हुई, उन्हें कोई प्रकाश नहीं दिखायी दिया, उनकी 
कुण्डलिनी जाग्रत नहीं हुई, उन्हें अभी तक देवी-देवताओं के दर्शन नहीं हुए और 
अभी तक चरम बोध को प्राप्ति नहीं हुई इत्यादि-इत्यादि । वे उनकी बातें ध्यान से 
सुनते और जब वह अपनी सारी समस्या बता चुकते, तब उनसे कहा करते--“हाँ, 
हाँ, में आपकी समस्या को समझता हुँ, आपकी अनुभव प्राप्त करने की व्याकुलता 
को भी समझता हूँ । यह अवश्य प्राप्त होगी । आप अपना जप करते रहें । अपने 
इष्ट-मन्त्र का जप निर्बाध रूप से निरन्तर एक वर्ष और करें । कृपया, वर्ष के अन्त में 
मेरे पास आयें ।” 


वह उन्हें धैर्य बँधाते, जप निरन्तर करते रहने को कहते, जप का समय और बढ़ाने 
को कहते तथा एक वर्ष-पर्यन्त और जप करने को कह कर भेज देते । एक वर्ष के 
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पश्चात्‌ वह व्यक्ति आ कर फिर वही बात कहता । वह भी उसी धैर्य के साथ पहले 
की भाँति सुनते और उसे पुनः वही निर्देश दे कर एक वर्ष के पश्चात्‌ फिर आने को 
कह देते । कई बार तीसरी बार भी यही होता; किन्तु फिर चौथी अथवा पाँचवीं बार 
जब वह आता, तब उसकी शिकायत समाप्त हो चुकी होती थी । उसकी समस्या का 
समाधान हो गया होता था, अशान्ति जा चुकी होती थी । धीरे-धीरे उसे शान्ति और 
आन्तरिक आनन्द अनुभव होने लग गया होता था। 

बाद में वे कहा करते थे-“साधक अत्यन्त धेर्यहीन होते हें । अभी आध्यात्मिक 
जीवन और साधना उन्होंने कठिनाई से आरम्भ ही की होती है कि उनमें 
अनुभूति-प्राप्ति की लालसा जाग्रत हो जाती है | वे साधना के अन्त में नहीं, प्रत्युत 
पहले ही अनुभूति पाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसी अनुभूति पाना ही उनकी 
प्रगति का प्रतीक है । इस स्थिति में मैं उनसे कह ही क्या सकता था ! में केवल यही 
कहता कि अपनी साधना करते रहें, अपना जप निरन्तर निर्बाध करते रहें ।” इसलिए 
वे उनसे कहा करते--“मेरे प्यारे बच्चो ! आपको इतना धेर्यहीन नहीं होना चाहिए। 
परिणाम देखने से पूर्व तथा शिकायत करने से पूर्व पर्याप्त अभ्यास करना 
अति-आवश्यक है । आप तो बीज बोने के तुरन्त कुछ दिन बाद ही वृक्ष पा लेना 
` चाहते हैं । वृक्ष के पूर्णरूपेण बढ़ने से पूर्व ही फल पा लेना चाहते हैं ।” 

साधक में यह धैर्यहीनता अव्यावहारिक है तथा यह तथ्य अनुभव न करने का 
परिणाम है कि साधना का अधिकांश भाग आध्यात्मिक जीवन की संरचना में नहीं, 
प्रत्युत उसकी नींव में चला जाता है। जब किसी भवन की नींव बन रही होती है, 
तब बाह्य धरातल पर उसकी कोई संरचना दिखायी नहीं देती । दूर से देखने वाले 
को यद्यपि वहाँ कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा, तथापि कुछ अत्यन्त . महत्त्वपूर्ण, 
अत्यन्त अपरिहार्य कार्य हो रहा होता है । यदि भवन आरम्भ होने के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ आप उसकी दीवारें अथवा कमरे देखना चाहते हैं, तो यह अव्यावहारिक 
दृष्टिकोण और अव्यावहारिक प्रस्ताव होगा । 

स्वामी ब्रह्मानन्द एक अनुभवी गुरु थे; अतः उनमें धैर्यशील रहने तथा उन सबको 
साधना करते रहने के लिए कहने की क्षमता थी । यह समस्या आज भी उतनी ही 
प्रचण्ड हे । अतः बहुत से आध्यात्मिक गुरु साधकों के सामान्य बाजार में ऐसी 
प्रविधियों का प्रबन्ध उपलब्ध करवा देते हें जो उन्हें साधना का परिणाम तत्काल ही 
दिखा दे। एक अन्धकारपूर्ण कक्ष में केवल तीन सत्रों (बैठकों) में कोई आपकी 
आँखों को दबा कर आपको ज्ञान का प्रकाश-पुंज दिखा देने का दावा करता 
है--“हाँ, हाँ, मैं आपको ज्ञान के प्रकाश से प्रदीप्त कर दूँगा ।” कया है यह ज्ञान का 
प्रकाश ? ज्ञान का प्रकाश दिव्य दीप्ति की कौंध है। यदि कोई मुद्गर से आपके 
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शिर पर प्रहार कर दे, तो आपको बहुत-सा प्रकाश दिखायी देने लगेगा। यदि 
आपका शिर अचानक दीवार से टकरा जाये, तो आपको असंख्य तारे नजर आने 
लगेंगे । ऐसी कई संस्थाएँ हें जो आपको इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान 
करने तथा आपकी कुण्डलिनी जाग्रत करने का आश्वासन दिया करती हैं । 

किन्तु तब, क्या आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं 
अथवा आप कुछेक तकनीकों का अभ्यास करके फल पाने की इच्छा रखते हैं? 
निवृत्तिपरक जीवन, त्याग तथा अन्वेषण के विषय में आप क्या समझते हैं ? जब 
आप कहते हैं कि आप जिज्ञासु तथा आकांक्षी हैं, तब आप किसकी जिज्ञासा करते 
है, किसकी आकांक्षा करते हैं? “कुछ स्पष्ट नहीं है, में प्रसन्नता चाहता हूँ; में शान्ति 
का जिज्ञासु हूँ ।” आप शान्ति के विषय में क्या समझते हैं? यह शान्ति क्या है 
जिसकी आपको जिज्ञासा है ? आप केसा आनन्द चाहते हैं? आपको केसे ज्ञात है 
कि यह यहाँ नहीं है ? हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और सर्वप्रथम यह निश्चय 
करना है कि यह कहाँ है, यह है भी अथवा नहीं ! 

आप जो प्रविधि (तकनीक) अपना रहे हैं और जो जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, 
उनका परस्पर सम्बन्ध आपको अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए । क्या यह दोनों परस्पर 
असम्बद्ध वस्तुएँ हैं ? “में अपने इच्छानुसार चलता हूँ; किन्तु प्रतिदिन प्रातः-सायं में 
कुछ करता हूँ, में किसी प्रविधि का अभ्यास करता हूँ और इससे निश्चय ही लाभ 
होगा । यदि में मुरगी पालँ, तो यह निश्चय ही प्रतिदिन एक अण्डा देगी ।” क्या ऐसा 
हो पाता है ? आपका जीवन क्या है ? क्या आप अपने जीवन की ओर भी ध्यान दे 
रहे हैं अथवा केवल अपनी दिमागी कलाबाजियों की ओर ही ध्यान दे रहे हैं? इस 
प्रश्‍न की ओर ध्यान देना होगा । निश्चय ही इस प्रश्‍न को अत्यन्त आवश्यक रूप से 
अपने ध्यान में लाना है । 

स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने एक व्यावहारिक ढंग अपनाया । उन्होंने न तो आध्यात्मिक 
जीवन के विषय में कुछ कहा और न ही परिणामों के विषय में। उन्होंने 
कहा--“अपनी साधना करते रहो ।” निश्चय ही साधना के साथ-साथ आध्यात्मिक 
गुरु कुछ नियम, कुछ जीवन जीने के ढंग बताते थे | वे जिज्ञासुओं के समक्ष कुछ 
आदर्श भी रखते थे। यदि यह आदर्श सदैव ध्यान में रखे जायें तथा गुरु द्वारा 
बताये गये नियमों का शिष्य द्वारा पालन होता रहे, तो उसको नियमित अल्पकालीन 
साधना भी अवश्य फल देगी । निश्चित रूप से देगी और सम्भवतः ओर भी शीघ्र 
देगी । तकनीकी विधियों पर अनुचित बल तथा आदर्शा और नियमों को पर्याप्त 
महत्त्व न देना निराशा की ओर ले जा सकता है तथा सफलता में विलम्ब का कारण 
बन सकता है । 


१६२ मननीय सत्य 


सर्वप्रथम आप यह जानने का प्रयास करें कि समस्त साधना, सभी प्रविधियाँ, 
विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास, इन सबका लक्ष्य एक ही है : आपके मन के विक्षेप को 
दूर करना तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार एकाग्रता की अवस्था, ध्यान की 
अवस्था ला कर आपके जीवन, आपके विचार, आपकी भावनाएँ, आपकी संवेदनाएँ, 
कल्पनाएँ और आशाएँ--इन सबको एक एकीकृत खोज, एक पूर्णतया स्पष्ट लक्ष्य 
पर केन्द्रित कर देना है । यदि यह हो जाता है, तो शेष सब इसी में सन्निहित हो 
जाता हे। यदि एकत्व का यह केन्द्र, एकीकरण का यह तत्त्व आपमें नहीं है, तो 
स्वाभाविक रूप से ही आप इधर-उधर मारे-मारे फिरेंगे । 

पहले, जब दूरदर्शन और चलचित्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब छोटे-बड़े 
नगरों मे मनोरंजन का मुख्य खरोत सरकस हुआ करता था जिसमें दर्शक केवल 
जंगली जानवर ही नही, प्रत्युत मनुष्यों को भी अद्भुत साहसिक कार्य करते हुए 
देखा करते थे । ऐसे साहसिक कार्यों में एक होता था शिविर की छत के निकट 
लगभग ४०, ५० फुट की ऊँचाई पर बँधी हुई तार या रस्सी पर चल कर दिखाना । 
नीचे कोई जाल इत्यादि बँधा नहीं होता था । इतनी ऊँचाई से यदि व्यक्ति गिर जाये 
तो बस, सब समाप्त ! नट के हाथ में एक लम्बा बाँस रहता था ओर वह धीरे-धीरे 
एक-एक कदम बढ़ाता हुआ रस्सी पार कर जाता था, जब कि दर्शकों की साँस रुकी 
रहती थी । 

हजारों लोगों के वहाँ खड़े होते हुए भी वे केसे ऐसा जान-जोखिम का करतब 
सफलतापूर्वक करने में सक्षम होते थे ? उनके सम्पूर्ण ध्यान का, पूरे मन का, समस्त 
प्राणों का केन्द्र सन्तुलन तथा रस्सी को पार करने में रहता था। दर्शकों के प्रति उन्हं 
विस्मरण रहता था, उनकी पूर्ण चेतना सावधानी से रस्सी पर एक-एक करके बढ़ते 
हए अपने कदमों में होती थी। उनकी एकाग्रता इतनी शक्तिशाली होती थी कि 
समस्त दर्शक एकाग्रता से मन्त्र-मुगध हो कर अपलक साँस रोके खड़े रहते थे । 

इसी की आवश्यकता है । समस्त साधना का लक्ष्य यही है | जप, ध्यान, कीर्तन, 
पूजा, उपासना, सभी को--आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें पूर्णतया लीन कर 
देना चाहिए । पूर्णतः एकाग्र हो कर एक बिन्दु पर केन्द्रित रहें । समस्त जिज्ञासुओं 
की नब्बे प्रतिशत समस्याओं का समाधान है--मन को अन्तर्मुख तथा ध्यान को एक 
कार्य के प्रति अनुशासित करना । 

मन के सम्पूर्ण ध्यान को एक दिशा में, एक लक्ष्य की ओर, एक ही कार्य में 
लगाना योग है । यही साधना है, यही अभ्यास है । यही सफलता की कुंजी हे । यह 
सफलता की प्रत्याभृतिः (गारण्टी) तथा निश्चितता हे ओर यही सब समस्याओं का 
समाधान भी हे; किन्त यह एक दिन में नहीं हो जाता। जितने धेर्यवान्‌ स्वामी 
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ब्रह्मानन्द जी थे, शिष्य को उससे भी अधिक धेर्यशील होना पड़ेगा । यह ध्यान को 
केन्द्रित करना, आदर्श या लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता लाना और प्रतिदिन यह पूर्ण 
तल्लीनता-युक्त एकाग्रता अपने लक्ष्य पर रखना, इसमें स्थिर हो जाना--यह सब 
होता हैं प्रत्येक कार्य में धेर्यपूर्ण स्वभाव के उपयोग द्वारा तथा प्रत्येक कार्य को ध्यार 
से करने का स्वभाव बना लेने के द्वारा । 

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक लक्ष्य रखें; अपना मन, हृदय और आत्मा 
उस पर केन्द्रित कर दें तथा अप्रासङ्गिक बातों की ओर ध्यान न जाने दें। मन को 
अपने आदर्श, अपने नियम, अपने जीवन के ढंग, अपने अभ्यास और अपने लक्ष्य 
की ओर सम्पूर्ण एकाग्रता को भंग न करने दें । 

अतः आप अपने अभ्यास में तल्लीन हो जायें तथा इस सम्पूर्ण एकाग्रता, सम्पूर्ण 
केन्द्रीकरण तथा सम्पूर्ण तल्लीनता की अन्तःस्थिति को विकसित करने का प्रयास 
करें | तत्पश्चात्‌ परिणाम देखें । तब आप पायेंगे कि निराशा और असन्तुष्टि के लिए 
अब कोई स्थान ही नहीं है । यदि यह नहीं होता, तब फिर आपके समस्त जीवन में 
भुनभुनाने, शिकायतें करने, झींकने और असन्तुष्ट होने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा; 
क्योंकि जहाँ पर एकाग्रता, ध्यान और केन्द्रीकरण का अभाव होता हें, वहाँ इन सब 
बातों की वृद्धि होती है । सारा अभ्यास एकाग्रता के लिए है । एकाग्रता विक्षेप को 
नष्ट करती हे और यह विक्षेप सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए घातक है चाहे वह 
आध्यात्मिक साधक हो अथवा पूर्णतया सांसारिक विषयासक्त व्यक्ति हो । इसलिए 
यदि इस केन्द्रीकरण की सिद्धि कर ली जाती है, यदि आप समाहित-चित्त और 
एकाग्र हो जाते हैं, तो फिर जो भी प्राप्तव्य हे, वह अपने समय पर प्राप्त हो ही. 
जायेगा । 


आध्यात्मिक अभ्यास को इसी प्रकार समझ लेना चाहिए तथा आध्यात्मिक जीवन 
इसी प्रकार जीना चाहिए। जीवन को गौण अथवा कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं देना 
चाहिए । नियमों द्वारा अनुशासित, आदर्श की ओर अग्रसर जीवन में तकनीकी 
प्रविधियाँ, समग्र आध्यात्मिक जीवन योग और साधना का एक अंग हें। ईश्वर की 
कृपा आप पर हो ! 


पूज्य दिव्य सान्निध्य ! सर्वव्यापक महिमामय सत्य ! समस्त मानव-जाति के 
पिता ! सर्वशक्तिमान्‌, शाश्वत, स्नेह और करुणा के परम आराध्य प्रभु ! आप असंख्य 
ब्रह्माण्डों के स्रष्टा, पालक तथा संहारक हैं। ये समस्त ब्रह्माण्ड आपमें उसी प्रकार 
अवस्थित हैं जिस प्रकार सुविस्तृत, अपरिमेय तथा अगाध महासागर में जल-बिन्दु 
विद्यमान हैं । प्रार्थना की मौन मुद्रा तथा मैत्रीपूर्ण परिवेश में एकत्र आपके बालकों के 
दिवस का प्रारम्भ हो रहा है और बाह्म-वेला के इन क्षणों में हम आपको श्रद्धा-युक्त 
प्रणाम करते हैं । इन पर आपकी दिव्य कृपा-दृष्टि रहे और ये इस दिवस का उपयोग 
अपनी यथार्थ सत्ता की जाग्रता चेतना के गत्यात्मक बोध से उतठ्प्रेरित हो कर आपका 
अधिकाधिक सामीप्य-लाभ कर सकें । 


उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! प्रिय साधक और जिज्ञास-जन! आज हम उन चार 
बहुमूल्य साधनों पर विचार करेंगे जो आपके जीवन को पावन बनाने वाले हैं । ऐसे 
बहुमूल्य तत्व आपके जीवन को उस महान्‌ लक्ष्य की ओर गतिशील रखेंगे, जिस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाधि मिली है; क्योंकि संवेदन, विचार, 
विवेक, ज्ञान के विस्तारण तथा प्रज्ञा के विकास के इस प्राधिकार की प्राप्ति आपको 
वस्तुतः इस धरती पर मानव-जन्म ग्रहण करने के कारण ही हुई है । ये तत्त्व आपको 
इस मानवोचित गरिमा को समृद्ध, आपके आध्यात्मिक जीवन को अलंकृत तथा 
आपकी साधना ओर आपके अभ्यास को पुष्ट करेंगे एवं आपके आत्मज्ञान, आपकी 
लोकोत्तर अनुभूति और आत्म-साक्षात्कार के महान्‌ दिव्य लक्ष्य की ओर आपको 
अधिकाधिक गति प्रदान करेंगे । 

इनमें से प्रथम तत्त्व है वह महान्‌ शक्ति जिसको उस सर्वशक्तिमान्‌ ने अभिव्यक्त 
करके आपको प्रदान किया है, ऐसी शक्ति है जो आपको जाग्रत, प्रबुद्ध तथा प्रदीप्त 
कर आत्म-साक्षात्कार करवा सकती है। यह शक्ति शब्द-ब्रह्म अर्थात्‌ नाद-ब्रह्म या 
दिव्य नाम की शक्ति है। ब्रह्म का आद्य प्रकटीकरण रहस्यात्मक दिव्य ब्रह्माण्डीय 
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ध्वनि अर्थात्‌ दिव्य नाम प्रणव (३) के रूप में हुआ था। महर्षि पतंजलि इस 
विशिष्ट ध्वनि-प्रतीक को उस नाम-हीन का नाम मानते हुए उसे एक ऐसे 
व्याख्यात्मक शब्द से अभिहित करते हैं जो उस अवर्णनीय का वर्णन करता 
है—“तस्य वाचकः प्रणवः।” यह समस्त नामों का स्रोत तथा उद्गम है एवं एक 
ऐसा मन्त्र है जिसका क्रमशः सभी सन्तों और अध्यात्मवादियों ने बारम्बार 
विस्तारपूर्वक निरूपण तथा इसकी महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने उद्घोषणा 
की--“जब नाम आपके साथ हे, तब भय केसा !” यह आपके भीतर और बाहर, 
आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी जिह्वा पर, आपके होठों पर स्वयं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं । नाम को अपना स्थायी सहचर, एक प्रेरक शक्ति तथा ईश्वर की ओर 
उन्मुख करने वाला तत्त्व बनायें । 

द्वितीय महान्‌ शक्ति-सम्पन्न, सक्षम, रूपान्तरकारी तथा सदैव अमोघ तत्त्व है ईश्वर 
का मानसिक स्मरण | जब जिह्वा नाम-जप कर रही हो, तब मन ईश्वर का स्मरण 
करे । सन्तों ने बारम्बार इस पर बल दिया है कि अपने जीवन को उस भव्य लक्ष्य 
की ओर गतिशील तथा अपनी चेतना को उस महान्‌ सत्य पर केन्द्रित करने का 
स्मरण ही एकमात्र साधन है । 

तृतीय तत्त्व वह भाव है जिसे आप अपने प्रत्येक विचार, शब्द तथा कर्म में 
सत्रिहित किये रहते हैं। इससे आप क्या समझते हें? क्या इसका तात्पर्य 
सांसारिकता, शुष्कता, भौतिकता या लौकिकता से है? क्या इसका अर्थ भव्य, उदात्त, 
आध्यात्मिक और दिव्य है ? क्या अर्थ है इसका ? जब आप अपने विचार, शब्द, 
कर्म, प्राणिमात्र तथा अपने चतुर्दिक्‌ विस्तृत जागतिक प्रपंच के प्रति अपने व्यवहार 
के माध्यम से प्रतिदिन, प्रतिक्षण गतिशील तथा कर्मोन्मुख हो कर जीवन-यापन कर 
रहे होते हैं, तब आप किस भाव से आप्लावित हो जाया करते हैं? वही कुछ है जो 
आपके अपने हाथ में है; क्योंकि 'आपका भाव ही आपकी निधि है। यह आपका 
अधिकार क्षेत्र, आपका राज्यःक्षेत्र आपका एकाधिकार तथा आपका अन्तर्राज्य है-- 
जहाँ केवल आपकी चलती है। यदि आप ऋत, निष्कपट तथा प्रज्ञावान्‌ हैं, तो 
आपका यह भाव ही, अन्तर्राज्य ही आपके सम्मुख इस तथ्य को अनावृत देगा कि 
आपका जीवन सांसारिक तथा नीरस है अथवा उदात्त, आध्यात्मिक, भव्य और दिव्य 
है । 

चतुर्थ तत्त्व अन्तिम होते हुए भी अल्पतम नहीं है। वह यह है कि आप संसार 
को किस दृष्टिकोण से देखते हैं । क्या आप संसार को अपवित्र मान कर देखते हैं ? 
आप देखिए कि संसार को देखने की शास्त्रोक्त विधि क्या है और एक सच्चे साधक 
को प्रत्येक वस्तु को किस दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे शास्त्र बारम्बार इस महान्‌ 
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दृष्टि आर इस महान्‌ सत्य की पुनरावृत्ति करते हैं कि इस संसार में दिव्यता का 
निवास हं ओर इसमें दिव्यता व्याप्त है हमारी दृष्टि केसी होनी चाहिए? हमारा 
भाव केसा होना चाहिए ? प्रत्येक वस्तु भव्य है, सब-कुछ आध्यात्मिक है और मेरा 
प्रत्येक कायिक, वाचिक, मानसिक भावात्मक कर्म वस्तुतः दिव्य है । इस दृष्टि से, इस 
भाव से जो-कछ भी देखा-सना जाता हें, जिस किसी भी वस्त का स्वाद-गन्ध ग्रहण 
किया जाता है, जिस किसी भी वस्त॒ का विचार किया जाता हे ओर जिस किसी भी 
वस्तु का स्पर्श तथा स्मरण किया जाता हें, वे सब मेरे इष्टदेवता ही हैं । गुरुदेव का 
वह भजन, “सर्वव्यापी राम का भजन” पुनः-पुनः पढ़ें और इसके निहितार्थ को स्वयं 
अपने जीवन में चरितार्थ करें । 

ये चार सक्षम शक्तियाँ, बलशाली रूपान्तरकारी तत्त्व आपके आध्यात्मिक जीवन 
को गति प्रदान कर सकते हें, इसे पर्णतः ईश्वरोन्मखी बना सकते हें, इसे सही दिशा 
प्रदान कर सकते हें ऑर आपको परम लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं । आपका 
चरम लक्ष्य दिव्य नाम है जो आपका सायुज्य लोकोत्तर तथा अव्यक्त सत्ता से 
तत्काल स्थापित कर देता हे । ईश्वर का अनवरत मानसिक स्मरण, आपके हृदय में 
शुद्ध तथा उदात्त आध्यात्मिक भाव तथा चतुर्थ सर्वत्र चरम सत्ता का दर्शन करने 
वाली उपयुक्त तथा व्यापक दृष्टि-ये सभी आपकी लक्ष्य-परिधि के अन्तर्गत हैं। 
इनकी सम्प्राप्ति के लिए आप प्रयलशील रहें जिससे आप उसी चरम सत्ता में 
निवास करें तथा अपनी गहन आन्तरिंकता को ईश्वर में सन्निहित कर दें । 

इन चार तत्त्वों या शक्तियों को स्वीकार तथा चरितार्थ कर लिया जाये, तो विश्व में 
ऐसी कौन-सी शक्ति हे जो आपकी प्रगति को रोक सके? जब आपके द्वार पर स्वर्ग 
की कुंजी रख दी गयी है, तब आपको अन्यान्य बातें सोचने तथा अपने मन को 
संशयों एवं त्याज्य अनावश्यक और ओछे प्रश्नों से बोझिल करने की आवश्यकता 
ही क्या है? ये शक्तियाँ माया, जागतिक जीवन तथा प्रत्येक वस्तु को पराभूत करने 
में आपको अभी और यहाँ सहायता प्रदान करेंगी । इस क्षणिक प्रपंचमय जगत्‌ में ये 
जीवन्त आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनके सहयोग से आप ईश्वरीय चेतना की ओर 
अबाध गति से अग्रसर होंगे । 


उज्ज्वल आत्मन्‌ ! प्रिय आत्मन्‌ ! अपने हृदय में शान्ति को विकसित करें । 
शान्ति स्पृहणीय उपलब्धि तथा रचनात्मक शक्ति हे जो आपको आपके चरम लक्ष्य 
को ओर ले जा सकती है । आप अपने स्वभाव में इसे विकसित करें । आप इसे 
अपने मन तथा हृदय में पुष्पित-पल्लवित होने दें; क्योंकि आपको नित्य तथा दिव्य 
सत्ता में समाहित करने वाली आपकी आन्तरिक प्रक्रिया के लिए यह पवपिक्षित है । 
जो व्यक्ति शान्ति के स्वभाव का संवर्धन नहीं करता, उसमें अल्पमात्र भी एकाग्रता 
नहीं हो सकती | भगवान्‌ भगवद्‌गीता में यह प्रश्‍न करते हैं : “अशान्तस्य कतः 
सखम्‌--जो शान्त नही है, उसे सख केसे प्राप्त हो सकता है ?” 


वह परम सत्ता आत्मा अथवा ब्रह्मन्‌ एक अमित, गहन, अनन्त तथा अवर्णनीय 
शान्ति है। हमारे पूर्वजों का मंहान्‌ लोकातीत अनुभव तथा सभी भूखण्डों के 
सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादियों का कथन है कि परम सत्य सर्वत्र व्याप्त है 
जिसका अर्थ है कि समस्त सत्ता शान्ति से परिपूर्ण है । अपनी लोकोत्तर अनुभूति से 
हमारे पूर्वजों ने निर्भीक उद्घोषणा की है कि परम सत्य आपके अपने ही हृदय की 
गहराई में निवास करता हें। एक ही दिव्य सत्ता समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान 
हे, जिसका अर्थ यह हुआ कि शान्ति आपमें आपकी अन्तरात्मा के गहनतम केन्द्र के 
रूप में स्थायी रूप से अवस्थित है । 

जब शान्ति सम्पूर्ण सत्ता में व्याप्त है और आपमें सदा ही विद्यमान है, तब शान्ति 
के पोषण का समादेश क्यों ? तब “शान्ति कैसे प्राप्त हो” या “शान्ति का मार्गजैसे 
विषयों पर इतनी बड़ी-बड़ी पुस्तकें क्यों लिखी गयीं ? क्या यह विरोधाभास प्रतीत 
नहीं होता कि जब शान्ति सर्वत्र व्याप्त है, जब स्वयं आपके अपने भीतर भी शान्ति 
का निवास हें, तब भी लोगों के अशान्त होने और उसके कारण आनन्द से वंचित 
होने की सम्भावना हे ? 


इस विरोधाभास की सिद्धि स्वयं हमारे अपने अनुभव तथा अशान्ति एवं उत्तेजना 
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के कारण इतस्ततः भटकते हुए असंख्य लोगों के अनुभवों .से हो जाती है। सर्वत्र 
शान्ति है; लेकिन लोग अशान्त हैं । सर्वत्र शान्ति व्याप्त है । यह स्वयं आपके भीतर 
भी सदेव विद्यमान है । शान्ति एक महान्‌ वास्तविकता है । फिर भी हम लोगों को 
इसके लिए लालायित होते हुए देखते हैं वे इसको उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं 
और अवकाश व्यतीत करने जाते हैं, वन-भोजों का आयोजन करते हैं तथा इसकी 
खोज में एकान्त-वास करते हैं । 


यह विरोधाभास क्यों ? हम नित्य विद्यमान यथार्थ सत्ता से विमुख हो गये हैं । 
“तेषां शान्तिः. . . नेतरेषाम्‌-ऐसे लोग जो परम ज्ञान-प्राप्ति का पथ अपना कर 
परम सत्य को प्राप्त करते हैं, केवल उन्हें ही शान्ति मिलती है, अन्य किसी प्राणी को 
नहीं ।” हम पहले से ही व्यस्त हैं और हम मूर्ख भी हैं। हमें ज्ञात ही नहीं है कि 
हमारा कल्याण किस में है | हम मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं । हम ज्ञान से विमुख 
हो कर वह सब-कुछ करने में लगे रहते हैं जो शान्ति के प्रतिकूल है। हम अपने 
हृदय में निहित शान्ति के विकास के लिए कुछ भी नहीं करते । 


यही कारण हे कि जिन महान्‌ व्यक्तियों ने मानव-जीवन का विश्लेषण किया और 
ताप-त्रय की खोज की, उन्होंने आध्यात्मिक ताप को स्वयं व्यक्ति के भीतर से ही 
संसृष्ट पाया और जो स्वयं व्यक्ति की गहन आन्तरिकता से उत्पन्न हुआ हो, उसे 
भीतर से ही सुधारना पड़ेगा । 


इसी विषय और परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय और सत्संग को इतना अधिक महत्त्व 
दिया गया है । ये शान्ति के सहचर हैं । हमारे अन्तर्गत विवेक की जागृति के सहच्रर 
हैं-सत्संग, स्वाध्याय और सद्विचार अर्थात्‌ अपनी बुद्धि का उचित दिशा में प्रयोग, 
उचित अन्वेषण; जेसे कि “यदि मुझे शान्ति नहीं है, तो क्यों नहीं है? यदि शान्ति 
सर्वत्र विद्यमान है, तो मुझे क्यों प्राप्त नहीं है अथवा मैं स्वयं इसे प्राप्त क्यों नहीं कर 
पा रहा हूँ ?' यदि सूर्य का प्रकाश चतुर्दिक्‌ व्याप्त है और आप उसके विपरीत दिशा 
की ओर अभिमुख हो कर बेठे हैं, तो सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा । “क्या 
मेरे साथ यही स्थिति तो नहीं है ?” इसी की खोज और इसी पर विचार करना है। 
“मुझे अपनी अन्तरात्मा में उस सतत विद्यमान शान्ति की अनुभूति क्यों नहीं होती? 
सम्भवतः में इस ओर ध्यान नहीं दे पाता और इसका विकास नहीं कर पाता ।” 


हम तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु का भी मूल्य देते हैं। एक झाडू, पत्तों के दोने या मिट्टी 
के पात्र तक के लिए हम पेसे देते हैं । आनन्द के लिए निरतिशय शान्ति आवश्यक 
है । यह बुद्धि के लिए अगम्य है और सारा संसार इसकी प्राप्ति के लिए प्रयलशील 
है । क्या आप इसकी प्राप्ति को बिना किसी प्रतिदान के युक्ति-युक्त समझते हैं? 
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कया केवल शान्ति ही ऐसी वस्तु हे जिसे हम निःशुल्क, बिना किसी प्रयत्न के तथा 
इसकी पूर्व-निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना प्राप्त करना चाहते हैं ? 

केसे मिलेगी शान्ति? शास्त्र इसके विवरणों से भरे पड़े हैं। त्याग से आपको 
शान्ति प्राप्त होती है । अहं के त्याग से शान्ति मिलती है । प्रज्ञा, विचार तथा विवेक 
से शान्ति मिलती है। स्वाध्याय से यह सब प्राप्त हो सकता है। स्वाध्याय से 
आपको विवेक, विचार तथा सन्तोष प्राप्त हो सकते हैं। यह आपके अन्तर्गत 
पराविद्या का प्रकाश जागृत कर सकता हे । 


इन सबके अतिरिक्त हमें अपनी आन्तरिक शान्ति का अनुभव नहीं होता; क्योंकि 
हम अपनी दृष्टि तथा अपने विचार-प्रवाह का दिशा-निर्धारण स्वयं अपनी आत्मा की 
ओर न कर अनवरत रूप से अन्यान्य वस्तुओं की ओर किया करते हैं । हमारा ध्यान 
आन्तरिकता को ओर नहीं जा पाता | हमारी बुद्धि पूर्णतया 'अनेक' से ही आवृत 
रहती है और 'अनेक' तो सदैव ही अशान्ति का पर्याय है । और अधिक क्या कहें, 
जब विचार-धारा सदेव इधर-उधर भटकती रहती है, तब इसके लिए अपनी सत्ता के 
स्रोत का विस्मरण स्वाभाविक ही हें । स्रोत ही शान्ति का निवास-स्थान है । जब 
विचार आपके ध्यान को आक्रान्त कर लेते हैं, तब शान्ति विलुप्त हो जाती है । अतः 
यह आवश्यक है कि मन को अन्तर्मुखी किया जाये । अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी 
करने के लिए साधना का अभ्यास करें । भौतिक चर्म-चक्ष₹ओं की दृष्टि ही नहीं, 
प्रत्युत विचार-धारा को भी उस ओर केन्द्रित करें जहाँ शान्ति का निवास है । 

स्वाध्याय हमारी सहायता करता हे। जिसको भी किसी लक्ष्य-विशेष की ओर 
अग्रसर होना होता हे, उसे दिशा-निर्देशन की आवश्यकता रहती है । यह ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक हे कि उसकी गति इतस्ततः भटकने के स्थान पर सदैव उसी 
दिशा की ओर रहे यहाँ तक कि यदि उसके नियन्त्रण से परे की शक्तियाँ उसे 
अपनी दिशा से हटा भी दें, तब भी उसमें स्वयं इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह 
पुनः अपने मार्ग पर आ जाये । लक्ष्य की ओर गतिशीलता तथा साथ ही सम्यकू 
दिशा और सन्तुलन बनाये रखने के, लिए दृढ़ प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है । 
आध्यात्मिक प्रक्रिया की व्याख्या अनन्त में उड़ान तथा दिव्यता की ओर आरोहण के 
रूप में की गयी हे। स्वाध्याय के माध्यम से ही हम अपने दिशा-बोध को सर्वदा 
अक्षुण्ण रखते हुए अपने सर्वोच्च तथा अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं । 
स्वयं को सन्तुलित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रगमन स्वाध्याय के द्वारा ही 
सम्भव है। आप बिना विचलित हुए इस स्वाध्याय के द्वारा अपने लक्ष्य की ओर 
बढ़ते रहेंगे और यदि हमारे सम्मुख असफलता की स्थिति आ गयी, तो स्वाध्याय के 
कारण इसका भी निराकरण हो जायेगा । 
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सदा-सर्वदा आगे बढ़ते हुए, दिन-प्रति-दिन, घण्टा-प्रति-घण्टा, अपने जीवन के 
प्रत्येक क्षण, धीरे-धीरे अधिकाधिक दृढ़ता से, आन्तरिक शान्ति के साथ हमें सम्यकू 
दिशा को ओर चलते रहना हे। हमें आवश्यक रूप से अपना आन्तरिक सन्तुलन 
बनाये रखना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना ओर 
किसी भी परिस्थिति को हमें प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । 


इस प्रकार शान्ति का विकास करें | जो शान्ति सर्वदा विद्यमान हे, उसकी ओर 
देखें ओर यह शान्ति जो सर्वत्र व्याप्त है, जो प्रत्येक स्थान पर प्रचर मात्रा में विद्यमान 
हे, उसके प्रति जागरूकता की योग्यता के विकास का प्रयास करें। “सर्व 
ब्रह्ममयम्‌ ।” “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌।” इस समस्त ब्रह्माण्ड में शान्ति सर्वत्र व्याप्त 
है । सम्यक्‌ दृष्टि से इस सदा-सर्वदा विद्यमान शान्ति को विकसित करें । यह नितान्त 
आवश्यक है । 

उपनिषदों का कथन हैं कि अशान्त मन परमानन्द की अनुभूति में एक बाधा है । 
इसीलिए साधन-चतुष्टय में मन का नियन्त्रण और इन्द्रियों का दमन सन्निहित है। 
ऐसा कहते हें कि शम और दम, आन्तरिक शान्ति और इन्द्रियों का नियन्त्रण--इन 
दोनों में अन्तःसम्बन्ध हे और ये एक-दूसरे के सहचारी हैं। प्रार्थना से भी महान्‌ 
शान्ति के साथ आपका अव्यवहित सम्पर्क हो जाता है । 

हमें इन सबके प्रति जागरूक करने के लिए गुरु भगवान्‌ हमें प्रत्येक दिन प्रातः 

काल मौन रहने ओर इस शान्ति के प्रति आपको जागरूक करने के लिए अपने पास 
बुलाया करते हैँ ऐसी है उनकी कृपा । उनका आशीर्वाद आपको इस प्रातःकाल में 
उस महान्‌ व्यक्ति के सामीप्य की अर्थवत्ता तथा इसके मूल्य को समझने में सक्षम 
बनाये जो महान्‌ शान्ति तथा त्याग गहन निःस्तब्धता में समाहित हो कर इनके साथ 
एक हो गया हे। यह अनन्त, गहन और शाश्वत शान्ति आपका अपना आन्तरिक 
स्वरूप हे। इसकी खोज में ईश्वर आपको अधिकाधिक गतिशील बनाये ! आप 
शान्ति में रहें, शान्ति के स्वभाव का विकास करें और अपने अन्तर के गहनतम केन्र 
की ओर अग्रसर हों जहाँ शान्ति निवास करती है! यह मुक्ति, अमरत्व और प्रकाश 
के प्रवेश-द्रारों को मुक्त कर देती है । परमात्मा आप पर कृपा करें ! 


उज्ज्वल आत्मन्‌ ! विश्व, जो चित्‌ अथवा चैतन्य-शक्ति द्वारा रचित है, में हमारे 
जीवन से सम्बन्धित बहुत से अमूल्य तथ्यों का महान्‌ ऋषियों ने हमारे सम्मुख 
रहस्योद्घाटन किया है । उन्होंने हमारे समक्ष ऐसे बहुत से सूक्ष्म सत्य प्रस्तुत किये 
हैं, जिनका साक्षात्कार उन्होंने मात्र अनुमान से नहीं किया, प्रत्युत ये तो उनकी गहन 
आन्तरिक वैयक्तिक अनुभूति, अन्तरज्योति एवं उनके बोध तथा आत्म-साक्षात्कार के 
सुफल हैं । उपनिषदों ने इस स्थिति को अपरोक्षानुभूति तथा साक्षात्कार की संज्ञा 
प्रदान की है। धर्मग्रन्थ आदि से अन्त-पर्यन्त इन मणि-माणिक्यों से भरे पड़े हैं । 
प्रत्येक रात इस पावन महाकक्ष में इनमें से कुछ विशिष्ट सत्य तथा अमूल्य अनुभव, 
जिन्हें प्रामाणिक उद्घोषणाएँ अथवा ज्ञान-श्रुतियाँ कहते हैं, प्रवचनों के द्वारा आपके 
समक्ष प्रस्तुत की किये जाते हैं । ऐसा उन व्यक्तियों के प्रवचनों से सम्भव हो पाता है 
जो सहृदयता से अपना समय, अपना सान्निध्य और अपनी सेवा आपको अर्पित 
करते हैं । 


उपनिषद्‌, भगवद्गीता, रामायण और पंचदशी के माध्यम से अनेक सत्य प्रस्तुत 
किये गये हैं । हम उनको केवल इसलिए नहीं सुनते हैं कि यहाँ सत्संग में थोड़ा 
समय व्यतीत करें; प्रत्युत इसलिए सुनते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें । सँजोयें, मनन 
करें, अपनी निजी अन्तःचेतना की अवस्था में अग्रसर हों और अधिक-से-अधिक 
ज्ञान प्राप्त करें जिससे धीरे-धीरे हमारा अन्तःकरण अधिकाधिक उज्ज्वल हो ! यह 
हमारी प्रार्थना हे : “धियो यो नः प्रचोदयात्‌--हमारा अन्तःकरण उज्ज्वल कर दो, 
अन्धकार का विनाश हो और प्रकाश अभिभावी (ए7०४०!) हो !” 

इस प्रकार दिन-प्रति-दिन यदि हम प्रत्येक प्रवचन को ध्यान से सुनते रहेंगे, तो हम 
इसको अस्वीकार नहीं कर सकते कि इनसे कम-से-कम एक रल तथा जीवन के एक 
अनावृत एवं ज्वलन्त सत्य की उपलब्धि सुनिश्चित है। प्रत्येक अवसर अविराम 
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भगति, चेतना की उच्चतर अवस्था की ओर आन्तरिक आरोहण, बोध, प्रज्ञा, मुक्ति 
तथा अपने उस प्राप्तव्य की प्राप्ति का अवसर होता है जो हमें अभी तक अप्राप्त है। 

इसलिए इस श्रवण को एक सृजनात्मक तथा रचनात्मक विधि से ग्रहण करना 
चाहिए । श्रवण पुनरारम्भ तथा पुनर्जन्म के लिए है । यह लक्ष्य की ओर एक स्थायी 
तथा गत्यात्मक अग्रसरण है । श्रवण प्रकाश और बोध की ओर ले जाने वाला उच्च 
से उच्चतर की ओर एक आनुक्रमिक आरोहण है । इनकी उपलब्धि के पश्चात्‌ अन्ततः 
हमें भी उस सत्यानुभूति को प्राप्त करना है जिसको अतीत के सभी 
ज्ञान-ज्योति-प्रदीप्त तथा सिद्धि-प्राप्त ऋषियों ने उद्घोषित और सर्वसुलभ किया था। 

इन सत्यं में से एक विरोधाभासपूर्ण तथा रहस्यमय किन्तु इसके साथ एक 
मननीय सत्य ईशावास्योपनिषद्‌ का यह सरल उद्घोष है : “तद्‌ दूरे तदन्तिके” 
अर्थात्‌ ब्रह्म या सर्वोच्च तत्त्व या यथार्थ सत्ता हमसे दूर है । किन्तु ऐसा नहीं है । वह 
सदैव आपके निकट है; आप सदा उसके सान्निध्य में हैं। तब ऋषि ने ऐसा क्यों 
कहा ? यदि स्थिति यही है, तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है ? 

हम यह ढूँढने का प्रयास न करें कि अमुक क ख ग अथवा किसी अन्य अथवा 
किसी साधक या संन्यासी के लिए इसका क्या अर्थ हुआ? “इन सत्यों का दूसरों 
से अथवा मानव-समाज से सम्बन्ध के विषय में मुझे क्या लेना है? मैं इस बात से 
गम्भीरता से सम्बन्धित हूँ--और मुझे होना भी चाहिए--कि इन सत्यों का मेरे लिए 
कया अर्थ है ?” इसको सुनने तथा इस पर मनन करने वाले प्रत्येक साधक तथा 
जिज्ञासु का यह विशेषाधिकार या परमाधिकार है कि वह गहनता से इन सत्यों पर 
इस दृष्टिकोण से विचार करे--“इस सत्य का मेरे लिए क्या अभिप्राय है ? यह सत्य 
मेरे साथ क्यों सम्बन्धित हुआ ?” भली-भाँति श्रवण किये गये सत्य पर विचार 
करने की एक प्रक्रिया इस प्रकार आरम्भ होती है कि 'इसको रचनात्मक और 
सकारात्मक ढंग से कैसे ग्रहण किया जाये ।' मेरे जीवन में समाविष्ट यह श्रुत सत्य 
मुझे किस प्रकार समृद्ध कर सकता हे और इसके माध्यम से हम उच्चतर स्थिति को 
प्राप्त कर अपने महान्‌ लक्ष्य के निकट किस प्रकार पहुँच सकते है ? 

“यदि परमात्मा निकट हे, तो इसका मेरे 'लिए क्या अर्थ हुआ ?” यदि माता या 
पिता निकट हों, तो बच्चा निर्भय हो जाता है यदि कोई पुलिस वाला अथवा सैनिक 
निकट हो, तो नागरिक निर्भय रहता हे। वह सुरक्षित अनुभव करता हे जो एक 
तात्कालिक प्रतिक्रिया हैं एक छोटा-सा कुत्ता भी यदि अपने स्वामी के साथ चल 
रहा हों, तो वह असाधारण साहस से भरपूर हो जाता है । तब वह अपने से दश गुना 
बड़े उस कुत्ते पर भी भौकेगा जिसके सामने से साधारणतया वह भाग खड़ा होता। 
क्यों ? क्योंकि उसमें किसी के साहस तथा शक्ति का समावेश हो गया है जो उसके 
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पीछे है वह समझ रहा होता है कि जब तक वह पीछे वाला है, उसे कुछ नहीं हो 
सकता । यह केवल एक काल्पनिक बोध न हो कर एक सामान तथा स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया हे । 

महान्‌ मनीषियों ने प्रायः यह उद्घोषणा की है--“निर्भीक बरो, चिन्ता मत करो ।” 
शिरडी के साईबाबा के इस प्रसिद्ध आश्वासन से आप सभी पचित हैं (इसका सभी 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका है)--“जब मैं यहाँ हूँ, तब आप क्यों भयभीत होते 
हैं ?” इसी प्रकार, “तुम सब, जो श्रान्त-क्लान्त और भार-ग्रस्त हो, मेरे निकट आओ, 
में तुम्हें विश्राम दूँगा ।” आपके जीवन में क्या इस महान्‌ मत्य ने आपके भीतर इस 
दृढ़ भाव का आह्वान किया है? जब गीता कहती हे, “मा शुचः” (शोक मत कर) 
अथवा उपनिषद्‌ कहता है, “तरति शोकं आत्मविद्‌” (आत्मविद्‌ शोक से परे चला 
जाता है), क्या तब यह तथ्य एक महान्‌ अद्भुत आश्वास्म के रूप में सब क्लेशों का 
निराकरण करते हुए आपके समक्ष आया है? जब अप सुनते हैं, “तदन्तिके---यह 
आपके निकट हे, यह परमात्मा सदेव आपके समीप हे” तब इसने आपके लिए क्या 
किया है ? | 

प्रत्येक साधक उस यथार्थ सत्य के निकट रूपान्तरित होने, एक नवीन जन्म-ग्रहण 
करने तथा एक नव-चेतना में प्रविष्ट होने के लिए जाता है । हमारे प्रति अपने असीम 
प्रेम के कारण परमात्मा प्रतिदिन इस महान्‌ सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता रहता 
है। जो इसे ग्रहण करता है, उसे इसे एक सकारात्मक अभिप्राय एवं जीवन्त तथा 
मार्मिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए ग्रहण करना चाहिए । श्रवण एक निष्क्रिय प्रक्रिया 
नहीं है । यह ऊर्जास्पद विधि से की गयी एक आदान-प्रदान की प्रक्रिया है; क्योंकि 
यह (श्रवण) महान्‌ मनीषियों की आत्मानुभूति की शक्ति से ओत-प्रोत हे । इसलिए 
सत्संग और श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जास्मद, जीवन्त, सक्रिय ओर लाभप्रद 
हे । अतः इस गत्यात्मक विधि से श्रवण को हमारे लिए एक नित्य गतिशील साधना, 
हमारे दैनिक जीवन-यापन की एक प्रक्रिया एवं हमारी आकांक्षाओं, हमारे उत्साह 
तथा हमारी आध्यात्मिकता का पुनरुज्जीवन होना चाहिए । 

अतः ईशावास्योपनिषद्‌ में वर्णित इस सत्य पर विचार करें । यह लगभग ऐसे ही 
है कि ऋषि ने कहा--“वह परे है, दूर है । नहीं, नहीं, मुझे खेद है, यह भूल हे । वह. 
बिलकुल निकट है, निकटतर, से भी निकटतर, सदैव पास तथा अन्य किसी भी वस्तु 
से अधिक निकट है ।” ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी भूल का परिमार्जन करते 
हुए आपको एक श्रेष्ठतर सत्य से अवगत कराते हैं । 

अतः आइए, हम अपने सत्संग, स्वाध्याय और श्रवण को एक नयी दृष्टि से देखें 
और ऐसे श्रवण को नित्य प्रति प्राप्त करके अपने दृष्टिकोण का परिमार्जन कर लें । 
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हम अपनी इस जागरूकता का नवीनीकरण करें कि हम क्या हैं? हमें अपने जीवन, 
अपने विचारों तथ! अपने मनोभावों के प्रवाह की अपेक्षित दिशा से परिचित रहना 
चाहिए । इसके अणिरिक्त-हमें अपने लिए निर्दिष्ट उस लक्ष्य का दिशा-बोध भी होना 
चाहिए जो सर्वोच्च सम्प्राप्ति है एवं जो मनुष्य को शोक से परे ले जा कर उसे 
निरतिशय आनन्द, शान्ति, स्वातन्त्र्य तथा अभय प्रदान करता हे । पुनर्जन्म को इस 
अबाध शृंखला की परिणति सदैव उच्च से उच्चतर स्तरों, बोध, चेतना तथा ज्ञान के 
होती रहे । इस प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन निरन्तर गतिशील तथा 
जड़त्व से असम्प॒क्त हो कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहे । आध्यात्मिक 
जीवन यही है। आध्यात्मिक साधना, जिसमें श्रवण भी निहित है, की समस्त 
प्रक्रियाओं का प्रयोजन यही है। आपको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो ! 


TET “TT? 


अमर आत्म-स्वरूप ! प्रभु के प्रिय बच्चो ! हम परम आराध्य गुरुदेव के दिव्य 
सान्निध्य में हैं। हमें उनका सोजन्य, उनकी कृपा और इन सबसे बढ़ कर उनका 
अहेतुक असीम प्रेम नित्य प्राप्त है । 

ऐसा कहा जाता है कि मानव और समस्त प्राणी मात्र के इस संसार में अपनी 
सन्तान के प्रति माता का प्रेम ही प्रेम की महत्तम अभिव्यक्ति है । यह एक ऐसा प्रेम 
हे जिसमें माता कुछ भी बचा कर नहीं रखती, कुछ भी इच्छा नहीं करती और किसी 
भी बलिदान को अधिक नहीं मानती । समस्त विश्व में न केवल मानव-व्यवहार में, 
प्रत्युत सभी जीवधारियों के व्यवहार में यह तथ्य देखा गया है । 

जब अण्डों से छोटे-छोटे पक्षी बाहर निकलते हैं, तब उनके पक्षी माता-पिता का 
सम्पूर्ण जीवन पूर्णतया नवजात पक्षी-शावकों को खिलाने-पिलाने और सुरक्षा प्रदान 
करने में क्योंकर लगता है, यह दर्शनीय है । प्रातः से रात्रि तक खराब से खराब त्रतु 
में भी वे आहार की खोज में निकलेंगे, नन्हें बच्चों को खिलायेंगे और उन्हें सुरक्षित 
रखेंगे, यहाँ तक कि उनके'लिए प्राण भी दे देंगे । 

एक गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया हो, किस प्रेम और कोमलता से उसे 
चाटती है और दिन-रात उसका ध्यान रखती है । कोई भी यदि उसके निकट जाये, 
तो वह निरीह गाय समस्त भय त्याग कर उस पर आक्रमण करने को तत्पर हो जाती 
है। ऐसा कहते हें कि जब छोटा बच्चा साथ हो, तो पशु उसकी ओर बढ़ते हुए 
व्याघ्र अथवा शेर के ऊपर भी आक्रमण कर देगा । वह अपना समस्त भय भुला 
देता है । 

ऐसा सभी जीव-जातियों में है वह कोमलता जिससे एक बिल्ली अपने बच्चे 
को चाटती हे अथवा शेर-जेसा भयानक जानवर भी अपने बच्चों की विनोदशील 
छेड-छाड़ की क्रियाओं को सहन करता है, दर्शनीय है । हिंसक पशुओं से आकीर्ण 
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किसी वन में जब हाथियों के झुण्ड चलते है, तब सबसे छोटे शावकों को समूह के 
मध्य में रखा जाता है, जब कि शक्तिशाली और अनुभवी बड़े हाथी चारों ओर 
सन्नद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संरक्षण देते हुए वे एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर विचरण करते रहते हैं । 

किशोरों का यह संरक्षण तथा भरण-पोषण प्रेम की सर्वाधिक व्यापक और सजीव 
अभिव्यक्ति हे । सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं में यह एक सार्वभौम तथ्य के रूप में 
दृष्टिगोचर होता हे । किसी भी ऐसे देखे गये तथ्य की तुलना में सैकड़ों नहीं, सहस्रो 
अनदेखे तथ्य भी हो सकते हैं; क्योंकि अनेक प्रकार के जीव हमारे प्रत्यक्ष 
अवलोकन में नहीं आते हैं। स्वयं निराहार रहते हुए तथा कष्ट को कष्ट न मान कर 
उसे स्वेच्छापूर्वक सहन करते हुए पशु-पक्षी-जगत्‌ की माताएँ अपने बच्चों के लिए 
किस सीमा तक त्याग करती हैं, यह केवल भगवान्‌ ही जानता है। भगवान्‌ इसे 
सन्तान में न देख कर माता में ही देखता है; क्योंकि सन्तान की बौद्धिक क्षमता इस 
तथ्य के अर्थग्रहण में असमर्थ है। बच्चा अपने संरक्षण तथा भरण-पोषण के लिए 
माता का मुखापेक्षी होना-भर जानता है और यह सब उसे प्राप्त भी होता है । इस 
प्रकार इस परिवर्तशील संसार में जो तथ्य सर्वदा अपरिवर्तनीय है और जो सृष्टि के 
प्रारम्भ से उसी रूप में चला आ रहा है, वह है सन्तान की असहायावस्था तथा 
उसको आवश्यकता के क्षणों में उसके प्रति माता का स्नेह ही । 

इश्वरानुभूति-प्राप्त रहस्यवादियों ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए लोगों को इस सत्य के 
प्रति आश्वस्त किया है कि परमात्मा के विषय में यह प्रेम एक सत्य है । परमात्मा 
असीम प्रेम, अपरिमेय प्रेम और अनन्त प्रेम है जो देशकालातीत है । द्रविड़ संस्कृति 
के एक महान्‌ रहस्यवादी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं : “अन्बे शिवम्‌-वह 
परम सत्ता असीम प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।” वह आगे कहते हैं-_“जिसने 
उस परम सत्ता को निरपेक्ष प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना हे, उसने ही उसे जाना 
हे । जिसने यह नहीं जाना कि सर्वोच्च सत्ता पूर्णतया प्रेम है, उसने क्या जाना है? 
उसने नहीं जाना है । अभी उसे जानना शेष है ।” 


समस्त महान्‌ रहस्यवादियों के अनुभवों से इस बात की उत्तरोत्तर सिद्धि होती 
रही हे । यूरोप के एक महान्‌ रहस्यवादी, जो जर्मनी में बावेरिया के थे, ने मुरु और 
शिष्य के एक पारस्परिक संवाद में इस सत्य को सिद्ध कर दिया है । वह कहते हैं: 
“हे प्रिय शिष्य, तुम दिव्य प्रेम की शक्ति के विषय में क्या जानते हो ? यह ऐसा है 
कि इसको थाह नहीं ली जा सकती, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता | यह एक 
ऐसी वस्तु है कि आप जहाँ भी जायें, आप जो भी हों, आपने जो भी किया हो, वह 


भगवान्‌ प्रेम हें १७७ 


आपका अनुगमन करती रहती है । यदि आप नरक में भी जायें तो यह दिव्य प्रेम 
वहाँ भी आपके पीछे पहुँच जायेगा और नरक को ध्वस्त कर आपका उद्धार कर 
देगा।” वह इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करते है-“वह नरक के टुकड़े-टुकड़े कर 
देगा ।” ईश्वरीय प्रेम का स्वरूप ऐसा ही हे। 


` समस्त अवतारों के मूल में क्या तत्त्व है? अपने असीम प्रेम के कारण भक्तों की 
सहायता, सुरक्षा तथा सभी प्रकार के भय से उनकी मुक्ति के लिए ही ईश्वर ने 
अवतार ग्रहण करना चाहा । “भयभीत न हों, दुःखी न हों। आपके लिए भय या 
शोक के लिए कुछ भी नहीं है।” इस प्रकार से -परमात्मा के अवतरित होने का 
सम्पूर्ण सत्य परमात्मा के महान्‌ प्रेम की एक अभिव्यक्ति तथा इसका एक परिणाम है; 
क्योंकि वह आपके श्रेष्ठतम हित के लिए चिन्तित है और जब भी उसे पुकारा जाता 
है, वह आता है। “में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए बार-बार 
आता हूँ।” क्यों ? क्योंकि परमात्मा प्रेम है। उसका प्रेम एक नित्य विद्यमान 
अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे सभी को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और 
जिसमें सभी को दृढ़ स्थायी विश्वास होना चाहिए । 


बहुत बार हम यह सोचते हैं कि प्रभु का प्रेम हमें उपलब्ध नहीं है । तथापि एक 
कवि इस सत्य की घोषणा करते हैं कि जब आप समझते हैं कि प्रभु के प्रेम से 
आपको असम्पृक्त कर लिया गया है, “अब प्रभु मेरे पास नहीं हैं, मुझे उपलब्ध नहीं 
हैं” सम्भवतः यही वह समय होता है, जब यह आपको अधिकतम मात्रा में प्राप्त 
होता है । एक आज्ञात लेखक ने इसे व्यक्ति के एक स्वप्न के वर्णन के माध्यम से 
कहा है । उस स्वप्न में उस व्यक्ति को एक तीव्र अनुभूति हुई और उसे अकस्मात्‌ 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जब उसे ईश्वर के प्रेम तथा संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता 
थी, तब वह इनसे वंचित हो गया था । तब वह भगवान्‌ से प्रश्‍न करता है--“आप 
उस समय मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आये ?” और, भगवान्‌ से जो उत्तर मिला 
वह अत्यन्त मार्मिक है और जानने योग्य है । यह सत्य एक स्वप्न की कहानी के 
रूप में “फुट प्रिन्टस्‌” (पदचिह्र) नाम से दर्शाया गया है । * 








* एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह भगवान्‌ के साथ समुद्र के किनारे चल रहा था। उसने पीछे मुड़ कर 
देखा, तो पाया कि उसके जीवन के निम्नतम और सर्वाधिक दुःखद अवसरों पर दो के स्थान पर केवल एक 
जोड़ा पदचिह् ही थे । उसने भगवान्‌ से प्रश्‍न किया कि “जिस क्षण उसे भगवान्‌ की सर्वाधिक आवश्यकता 
थी, तब प्रभु ने उसका परित्याग क्यों किया?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“हे मेरे भोले बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम 
करता हूँ और तुम्हारा परित्याग में कभी भी नहीं करूंगा । तुम्हारी विपत्ति और संकट के क्षणों में जब तुम्हें 
एक ही पदचिह् दिखायी दिये थे, उन अवसरों पर मैने तुम्हें अपने कन्धे पर उठाया हुआ था ।” 
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भगवान्‌ का प्रेम उनकी समस्त सृष्टि में प्रकट है । यह वही प्रेम है जिसने प्रभु से 
भगवद्गीता का उपदेश दिलाया--“तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए में यह सत्य तुम पर 
प्रकट कर दूँगा । यद्यपि इसे जानना अत्यन्त कठिन है, फिर भी क्योंकि तुम मुझे प्रिय 
हो, में इसको तुम पर प्रकट कर दूँगा !” इस प्रकार अर्जुन, जो एक व्यष्टि आत्मा या 
मानव था, के प्रति भगवान्‌ के प्रेमाधिक्य के कारण ही मानवता को गीता के 
एकादश अध्याय की अनुभूति सुलभ हो सकी । 

प्रेम इस विश्व का केन्द्रीय सत्य है । इसके अभाव में यह विश्व स्थित नहीं रह 
सकता--यह छिन्न-भिन्न हो कर गिर जायेगा; क्योंकि प्रेम ही इसे धारण किये रहता 
है । यह निजींव स्थूल पदार्थ में भी एक शक्ति, जिसे वैज्ञानिक सम्बद्धता कहते हैं, के 
रूप में विद्यमान हे । सम्बद्धता ईश्वरीय प्रेम की सर्वाधिक बाह्य अभिव्यक्ति है । यह 
वह शक्ति है जो समस्त वस्तु को समवेत रूप में धारण किये रहती है । इस प्रकार 
सम्पूर्ण सौर-मण्डल सम्बद्धता की इस महान्‌ गुरुत्वाकर्षण-शक्ति से अपने स्थान पर 
स्थित है । 

यह प्रेम ही हे जो गुरुदेव से निरन्तर प्रवाहित हो रहा है और जो हमारे लिए 
संरक्षण तथा पोषण के रूप में व्यक्त हो रहा है | हमें वस्त्र देते हुए, आश्रय देते हुए, 
मार्ग पर हमारी सहायता करते हुए, हमें उत्साह देते हुए तथा हमारा पथ-प्रदर्शन 
करते हुए उनका यह प्रेम प्रकट हो रहा है । उन्होंने निष्कपट साधक के लिए आवास 
की व्यवस्था की जहाँ. वह चिन्ता, भय तथा किसी भी प्रकार के अभाव से मुक्त हो 
कर साधना कर सके | इस प्रकार आश्रम में आश्रम के ही माध्यम से वे प्रेम को 
अर्थवत्ता को अभिव्यक्त करते रहे । यदि कोई इस व्यवस्था की वास्तविकता को 
देखते-समझते हुए इस पर तटस्थ भाव से विचार कर सके, तो वह उन महामानव के 
अहेतुक तथा अविरल प्रेम और उनकी करुणा पर आश्चर्यचकित रह जायेगा जिन्हें 
हम गुरुदेव कहते हैं । सच्चे साधकों--वे योग्य हों या अयोग्य-के लिए यह उनके 
प्रेम की अभिव्यक्ति है । उनके प्रेम की वर्षा बिना भेद-भाव के सभी पर हुई हे। 
उनक़ी आन्तरिक सच्चाई तथा गुरुदेव के प्रेम के लिए उनकी आवश्यकता के कारण 
यह प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता हे । 


गुरुदेव जब भी कहीं इधर-उधर जाते, तो अपने साथ सदेव कुछ आध्यात्मिक 
साहित्य निःशुल्क वितरणार्थ ले जाते थे। वे जिस किसी को भी मिलते, चाहे वह 
साधक हो अथवा भक्त, कोई दुःखी हो या कोई निराश व्यक्ति हो, वे इस 
आध्यात्मिक साहित्य के माध्यम से उसे कोई दिव्य विचार, कुछ उत्साह, कुछ प्रकाश 
और कुछ अन्तर्दृष्टि दिया करते थे । इस प्रकार सत्य को लोगों तक पहुँचाने के लिए 
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उनके पास सदैव ही कुछ-न-कुछ होता था । यदि आप सदैव सत्य में जीते हैं. तो 
आप भय तथा निराशा का परित्याग कर देते हैँ | तब ये वस्तुतः आपसे स्वतः दूर 
चले जाते हैं । 


गुरु महाराज को इस परम्परा का अनुसरण करते हुए कुछ भक्तों ने प्रख्यात प्रिय 
अमरीकी कवयित्री स्वर्गीया हेलेन स्टीनर राइस की एक कविता को वितरित 
किया है : 


ऋतुओं के आगमन-गमन से, 

उत्प्रेरित हो काल-पंख से उतरी परिवर्तन की लहरें-- 
मानव-मन को आप्लावित करती रहती हैं। 

परिवर्तन के स्पर्श-दंश से 

किन्तु एक जो रहा सुरक्षित 

वह यह सत्य कि प्रभु की अनुकम्पा का वर्षण 
अहोरात्र होता रहता-- 

उनके शिशुओं पर 

जिनका वह परित्याग नहीं करता पल-भर भी | 


अब यह बच्चों के अनुभव करने की बात है कि वे उस परम पिता परमात्मा के 
बच्चे हें । तब वे शीघ्र ही उसके प्रेम की विद्यमानता का अनुभव करेंगे और उस प्रेम 
को पहचान लेंगे जो सदेव ही उनके जीवन में विद्यमान है । 


नेत्र बन्द कर मुक्त करो तुम हृदय-द्वार को 
समझो दुश्चिन्ताओं से अब मुक्त स्वयं को । 
उस शीर्षस्थ पिता को आत्म-समर्पण कर दो, 
वही प्रदान करेगा सदा सरक्षा तमको ॥ 


जब मैंने इस कविता को पढ़ा, तो सोचा--कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक 
है कि जो वह बीसवीं शताब्दी की कवयित्री लिखती है, उसी का अनुभव आज से 
हजारों वर्ष पूर्व भारतीय और मध्यकालीन यूरोपीय अध्यात्मवादियों ने किया था ! 
भारतीय अनुभव में, प्राचीन भारतीय मनीषियों को दृष्टि में यह महान्‌ सत्य उभर कर 
स्पष्ट रूप से सामने आया और उन्होंने भगवान्‌ को भक्त-वत्सल कहा था। उनका 
भक्तों के प्रति वात्सल्य है । वात्सल्य का अर्थ माता का अपने बालक के प्रति प्रेम से 
है। ओर आप जानते हैं कि भारत में भक्ति के सन्दर्भ में भगवान्‌ को इस प्रकार 
सम्बोधित किया जाता है-- 
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त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
भगवान्‌ का प्रेम असीम तथा अहेतुक है । यह उसके सभी प्राणियों, मनुष्य, पशु 
तथा समस्त जीवों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह सबसे अधिक मानव को 
मिला है जिसको उसने अपने प्रतिबिम्ब के रूप में बनाया है और जो उसका अपना 
ही एक अंश है | वह सब उस प्रेम, जो कि भगवान्‌ का अन्तरतम सार-तत्त्व है, के 
सर्वोच्च तत्त्व की एक अभिव्यक्ति है । इस प्रकार इस परिवर्तनशील संसार में, इस 
दृश्य-प्रपंच में यदि कोई ऐसी वस्तु है जो अपरिवर्तनशील, सदैव स्थिर, सदैव 
विद्यमान और अधिकतम विश्वसनीय है, तो वह है भगवान्‌ का प्रेम और यह प्रेम 
सबके लिए उपलब्ध है। यह आपके निजी जीवन का एक महान्‌ सत्य है। “अन्बे 
शिवम्‌! परमात्मा प्रेम है ।” 


सौभाग्यशाली अमर आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा की प्रिय सन्तान ! इस पृथ्वी 
पर असंख्य मनुष्यों में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके समक्ष कोई आदर्श या 
कोई ध्येय रहता है और जो उस आदर्श को पूर्ण करने तथा उस ध्येय की प्राप्ति के 
लिए परिश्रम करते हुए जीते हैं और वास्तव में केवल उन्हीं के विषय में यह कहा 
जा सकता है कि वे एक अत्यन्त विशेष विधि से जीवन जीते हैं। किन्तु जिनके 
समक्ष सम्प्राप्त के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं है तथा जिनका कोई सुस्पष्ट ध्येय 
नहीं है, वे जीवन को जीते नहीं, प्रत्युत वे तो इस आगे भागी जा रही जीवन-रूपी 
नदी में विवशतापूर्वक धकेल दिये गये हैं। ये वे लोग नहीं हैं जो कोई कार्य-भार 
सँभाले हुए हैँ, जो नियन्त्रण करते हैं तथा जो किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य को पूर्ण करने में 
संलग्न हैं। इसके विपरीत इनका जीवन अपनी समस्त विभिन्न उलझनों-सहित उन 
पर नियन्त्रण करता है। वे परिस्थितियों के वशीभूत हैं । वे परिस्थितियों के मध्य 
जकड़े हुए हैं तथा विशिष्ट अभिलाषाओं और लालसाओं की धाराएँ उन्हें धकेले जा 
रही हैं। वे इच्छाओं और तृष्णाओं के जाल में फँसे हुए हैं और मोहक लालसाओं 
तथा इच्छाओं द्वारा धकेले और खीचे जा रहे हैं । 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के एकादश अध्याय में अर्जुन ने अपने दिव्य चक्षुओं द्वारा उस 
महान्‌ वैश्व-शक्ति के सम्पूर्ण ऊर्जास्पद प्रकटीकरण के सौम्य और असौम्य, दोनों ही 
पक्ष देखे । एक ओर उसने देखा--एक तेजस्वी, आश्चर्यजनक रूप से अलंकृत, 
दीप्तिमान, कान्तिमय, श्रद्धायुक्त, विस्मयपूर्ण तथा भयप्रद स्वरूप; साथ ही दूसरी ओर 
उसने एक और रूप देखा-उस शक्ति का एक भयंकर पक्ष--सभी कुछ भक्षण 
करते हुए, सभी कुछ ध्वंस करते हुए जीवों की नदी मानो उसके जबड़ों तले कुचली 
जाती हुई, भक्षण हो कर लुप्त होती हुई । जिस प्रकार जीवन निरन्तर उभर रहा था, 
मृत्यु भी उसी प्रकार समाप्त करती जा रही थी । 


इस प्रकार जीवन एक सृजनात्मक प्रक्रिया हो सकता हे, जिसमें प्रत्येक आने वाला 
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पल आपमें कुछ-न-कुछ संवर्धन करता है, आपको उन्नत तथा समृद्ध करता है और 
आपको परम लक्ष्य की दिशा में आगे ले जाने वाला एक स्थायी और अबाध प्रगति 
` बन जाता हें; क्योंकि आपकी दृष्टि, बुद्धि तथा आकांक्षा या यों समझ लीजिए कि 
आपके समग्र जीवन के समक्ष पहले से ही एक स॒स्पष्ट लक्ष्य तथा एक आदर्श 
उपस्थित हो चुका है जो सामान्य लक्ष्य तथा आदर्श से उच्चतर है । अतः आपके 
लिए जीवन का अर्थ हे--सम्पूर्णतः एक सृजनात्मक प्रक्रिया, एक प्रगति, एक 
उपलब्धि और एक पूर्ति । 

इसके अभाव में जीवन व्यक्ति को समाप्त कर देता है । तब व्यक्ति जीवन को 
जीता नहीं हे । तब वह मानो किसी जल-प्रवाह की ओर असहाय तथा शोकाकल हो 
कर त्वरित गति से कर्षित हुआ चला जाता हें । किन्तु आश्चर्य तो इस बात पर होता 
हे कि इस स्थिति में भी वह स्वयं को किसी प्रयोजन की सिद्धि का माध्यम तथा 
आत्म-नियन्त्रित समझ रहा होता हे। यही माया का रहस्य हे और यही है 
कर्तृत्वाभिमान । वास्तव में वह कर कुछ नहीं रहा हे, उससे करवाया जा रहा है; 
किन्तु वह समझता हे कि वह स्वयं कर्ता है और जो-कुछ भी कर रहा है, बुद्धिमत्ता 
तथा आश्चर्यजनक विधि से कर रहा है । 

यही हे, जिसे मोह और भ्रान्ति कहते हें। यह माया-शक्ति की रहस्यमयी 
कार्य-प्रणाली है जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। इसके परिणामों के 
फल-स्वरूप हम केवल इसकी विद्यमानता को स्वीकार कर लेते हें । हमें ज्ञात है कि 
लाखों-करोड़ों व्यक्ति पूर्णतः भ्रमित, उन्मत्त तथा दासता की अवस्था में हैं । वे अपने 
क्रोध तथा आवेश पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ है; किन्तु वे समझते हैं कि वे 
किसी महान्‌ शक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्रोध दुर्गुण है; किन्तु इसे वे शक्ति 
समझते हें । आवेश मनुष्य को पराभूत कर देने वाली एक प्रक्रिया है; किन्तु इसे एक 
गर्व के विषय के रूप में ग्रहण कर लिया जाता हे । ऐसी ही दास बना लेने वाली 
असंख्य शक्तियों, जो मनुष्य को इतस्ततः कर्षित करती रहती हैं, को भ्रम से 
अलंकरण समझ लिया गया हे । 

इस प्रकार यह न जानता हुआ कि वह क्या कर रहा है, मानव निरन्तर स्वयं को 
इस रहस्यमयी शक्ति, जिसे मन कहते हैं और जो माया का ही अन्य नाम है, के हाथों 
की कठपुतली बने रहने की अनुमति प्रदान कर देता है। जीव की चेतना स्वयं मन 
से इस प्रकार पूर्णतया अभिन्न समझती है कि व्यक्ति कभी जान नहीं पाता कि वह 
दास हें । उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध ही नहीं होता । इसके विपरीत यह 
सोच कर कि यही उचित है ओर जीवन इसी को कहते हैं, वह आनन्द में मग्न रहता 
है । इस प्रकार यद्यपि वह कठपुतली की भाँति नृत्य कर रहा हे, तथापि वह समझता 


अपने समक्ष सदेव उच्च आदर्श रखें १८३ 


है कि वह मंच का अधिपति है और एक महान्‌ प्रदर्शन कर रहा है । यह नितान्त 
भ्रान्ति है और निन्यानवे प्रतिशत मानवता की, निन्यानवे प्रतिशत विश्व की जनसंख्या 
की यही स्थिति हे । 

मन से पूर्ण एकात्मता की इस स्थिति में, व्यक्ति को मन से भिन्न अपनी उस 
वास्तविकता का बोध नहीं होता, जो मन से भिन्न, पृथक्‌ और उच्चतर हे । अपनी 
यथार्थ विशिष्टता से अनभिज्ञ रहते हुए मनुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देता 
है तथा अपने आत्मा की सम्पृष्टि तथा सिद्धि के ज्ञान के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता हे। आत्मा की सक्रिय अभिव्यक्ति कभी नहीं होती | किन्तु पूर्ण भ्रान्ति की 
स्थिति तथा इसके पाश में आबद्ध व्यक्ति स्वयं को स्थिति का स्वामी समझता हे 
और सोचता है कि वह आत्मा की अभिव्यक्ति कर रहा है, जब कि वास्तव में वह 
उस समय संज्ञा-शून्यता की स्थिति में होता है । 

“पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरां उन्मत्तभूतं जगत्‌”--इन शब्दों में किसी सन्त ने 
मानव-जाति के अधिकांश का चित्रण कर दिया है। मनुष्य उन्मत्त आध्यात्मिक 
जड़त्व, घोर निद्रा तथा आत्मा या अपने यथार्थ स्वरूप के प्रति भ्रान्ति की स्थिति में 
है । दिन, सप्ताह, मास और वर्ष बीतते जा रहे हैं और जीवन तीव्र गति से मृत्यु की 
ओर बढ़ता जा रहा है। फिर भी लोग काल की इस यात्रा से अनभिज्ञ हें। वे 
अहंकार तथा अन्तहीन लौकिक प्रपंच के पाश से सर्वांगतः इस प्रकार आबद्ध हैं कि 
अन्धकार के निराकरण, भ्रान्ति से मुक्ति तथा अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए उनके पास न तो समय है और न इसके प्रति कोई अभिरुचि ही है । 

इस स्थिति में सर्वाधिक चिन्तनीय बात यह है कि बुद्धि माया को और अधिक 
विपथगामी बना देती है। वह उसे यह सोचने के लिए उत्रेरिंत करती है कि वह 
कितना बुद्धिमान्‌ है तथा उसकी दृष्टि कितनी स्पष्ट है। इस प्रकार यहाँ बौद्धिक 
भ्रान्ति भी है । जब वह कल्पना कर रहा होता है कि वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से 
अपने भरान्ति-जन्य स्वरूप से परे जा कर आत्यन्तिक सत्य में स्थित हो चुका है, तब 
इस क्रियाशील बुद्धि की क्रियाशीलता का अभिप्राय इस भ्रान्ति के प्रारूप के प्रति 
मात्र अपनी स्वीकृति प्रदान करना होता हें । 

बृद्धि की यह एक विलक्षण भूमिका है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह ज्ञान का 
प्रयोग करती है । किन्तु वह भ्रान्ति की अवस्था में ही अपने ज्ञान का प्रयोग करती है 
और इस प्रकार भ्रान्ति की निवृत्ति के स्थान पर यह उसमें ओर अधिक वृद्धि कर 
देती है । बुद्धि की सार्थकता एक तीक्ष्ण शस्त्र के रूप में इस भ्रान्ति के आवरण को 
विच्छिन्न कर ईश्वरीय ज्ञान के नेतृत्व में इसके परे जाने में है; किन्तु वह माया से 
पराभूत हो कर इस भ्रान्ति के प्रति अपनी सहमति प्रदान कर देती है। वह 
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कल्पना-लोक में विचरण करते हुए लौकिक ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान या अंपरा-विद्या 
(निम्नतर ज्ञान) को परा-विद्या (उच्चतर ज्ञान) समझ लेती है । प्रबलतम भ्रान्ति का यह 
एक रूप है । | 

कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को परमात्मा ने बोध तथा इसके सतत सक्रिय 
क्रियान्वयन की अपनी महती कृपा से कृतकृत्य किया है जो उनकी चेतना का एक 
मूलभूत अंग है | इस अन्तज्योति के माध्यम से उन्हें अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान हो 
जाता है और वे इस तथ्य से सदैव परिचित रहते हैं कि जीवन की अर्थवत्ता एक 
महान्‌ एवं महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा नैतिक सिद्धि में ही निहित है। 
वस्तुतः क्रियात्मक रूप से जीवन के अर्थ से यही लोग परिचित हैं | वे इस आदर्श 
की पूर्ति तथा परमात्मा की ओर अपने प्रयोजनपूर्ण अभिगम के लिए इस जीवन का 
समुचित प्रयोग करते हैं । परमात्मा की कृपा उन्हें प्राप्त हो चुकी होती है। 

अपने आध्यात्मिक बोध के कारण वे अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
प्रयत्नशील रहते हैं। इस सक्रिय आन्तरिक बोध में गत्यात्मकता हे; क्योंकि एक 
लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है जो प्रत्येक क्षण उसे अपनी ओर आकर्षित करता 
रहता है। एक महान्‌ आदर्श. तथा एक भव्य लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिए प्रयुक्त 
अनवरत अग्रसरण के रूप में यह गत्यात्मक बोध उनके लिए जीवन को अर्थपूर्ण 
बना देता है। बाह्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श और लक्ष्य अन्य लोगों के 
जीवन में भी विद्यमान हैं; किन्तु यह अपने वास्तविक निहितार्थ या यथार्थ रूप में 
विद्यमान नहीं है । क्योंकि देवत्व या पूर्णत्व की ओर अग्रसरण एकमात्र आदर्श तथा 
अपने मूलभूत स्वरूप का नित्य बोध एकमात्र लक्ष्य है। ये दोनों जीवन को 
वास्तविकता प्रदान करते हैं। हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं; किन्तु वास्तव में 
हम निष्क्रियता के अन्धकार में भटक रहे होते हैं । 

हमें उन महान्‌ सत्यों के द्वारा जो विवेकचूडामणि, आत्मबोध, भागवत और 
उपनिषदों-जैसे धर्मग्रन्थों ने दिये हैं, इस बोध को सजग करना चाहिए और निरन्तर 
जागृत रखना चाहिए । जीवन को एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया में परिणत करने की दिशा में 
हमारा एकमात्र आश्वासन यही है। मद, मोह तथा भ्रान्ति के मूलोच्छेदन एवं इन 
महान्‌ सत्यों के प्रकाश में विचार-विवेकपूर्ण जीवन-यापन को सम्भावना एकमात्र 
इसी में निहित है। विचार और विवेक को निरन्तर सक्रिय रूप से अपनाने के 
अतिरिक्त अन्य कोई साधना नहीं है, कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, कोई योग नहीं 
है । विचार और विवेक के अभाव में कोई जिज्ञासु अथवा मुमुक्षु नहीं बन सकता । 
इनके बिना कोई वास्तविक जीवन नहीं है । इसके अभाव में जीवन जिया नहीं जाता, 
प्रत्युत यह आपको एक मोहरा, एक कठपुतली बना रखता है । 
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अतः उपनिषदों की 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' की उद्घोषणा आपके 
भीतर सदेव गूँजती रहे तथा आपके जीवन का प्रत्येक क्षण इस पुकार का उत्तर तथा 
समाधान हो--“हाँ, में जाग्रत हूँ, मैं उठ कर ध्येय की ओर अग्रसर हुँ, मैं परम ज्ञान 
की ओर बढ़ रहा हूँ, में प्रबोधन और प्रकाश की परमावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ ।” 
तब आप और आपके जीवन का प्रत्येक फल और प्रत्येक कार्य औपनिषद्‌ उद्घोषणा 
का उत्तर बन जायेगा । यह आपके हृदय को प्रत्येक धड़कन के साथ गूँजेगी । यही 
जीवन है । यही साधना है, यही जिज्ञासा है और यही सच्चा मुमुक्षुत्व है । 

भगवान्‌ आपको इस आन्तरिक जागरूकता, अर्थवत्ता, गत्यात्मकता और जागृति 
से सम्पन्न करें! आप नचिकेता-जैसे बनें! आप उपनिषदों के महान्‌ अमर 
व्यक्तियों-जैसे बनें ! आप सबमें वह क्षमता है। इसीलिए भगवान्‌ आपको ऐसे 
स्थान, वातावरण और ऐसे जीवन में ले आये हैं जहाँ यह सब सम्भव है । इसके 
लिए केवल आपकी इच्छा और कर्तृत्व-शक्ति की आवश्यकता है । आप पर ईश्वर 
की कृपा हो ! | 


उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌! हम सब उस दयामय उज्ज्वल सत्ता को श्रद्धा और 
भक्ति-सहित हार्दिक नमन करते हें जिनके सान्निध्य में इस क्षण हम एक-साथ 
एकत्रित हुए हैं। आओ, हम उस महान्‌ वास्तविकता की आराधना करें जो 
अपरिवर्तनीय, अविनाशी, शाश्वत तथा चैतन्य हे, जो सर्वत्र व्याप्त हो कर सबको 
आवृत किये हुए है, जो प्राणिमात्र का अन्तर्वासी है तथा जो सृष्टि के आरम्भ से ही 
सदा-सर्वदा सबका पालक है। आध्यात्मिक मैत्री के ब्राह्ममुहूर्त के इस उपहार को 
हम गहन कृतज्ञता तथा परम हर्ष के साथ ग्रहण करें; क्योंकि यह हमें प्रतिदिन बिना 
किसी प्रतिदान की अपेक्षा के दिया जाता है । हमसे केवल यही आशा की जाती है 
कि हम इसका उपयोग अपने सर्वोत्कृष्ट हित तथा परम कल्याण के लिए करें। 
प्रतिदिन जीवन में प्रविष्ट हो कर एक पग और आगे बढ़ने तथा परम लक्ष्य की ओर 
. अग्रसर हो कर उसके निकट पहुँचने के इस अवसर की प्राप्ति के लिए भी हमें पूर्ण 
कृतज्ञ होना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार हम उस संसार में प्रवेश करते हें जो हमारा 
मित्र है, हमारा ही एक अंग है और हमसे सम्बन्धित है । 

प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है; अतः परमात्मा से सम्बद्ध है । जगत्‌ भी 
परमात्मा से उत्पन्न हुआ है; अतः वह भी परमात्मा से सम्बद्ध है । इसलिए मनुष्य 
और जगत्‌ का पारस्परिक सम्बन्ध सहोदर भ्राता का है । यह सम्बन्ध वैसा ही है जो 
कार्तिकेय और गणेश में है कार्तिकेय का सृजन भगवान्‌ शिव ने और गणेश का 
माँ पार्वती ने किया था । हम परमात्मा के प्रत्यक्ष अंश हैं तथा यह समस्त जगत्‌ 
प्रकृति-सम्भव अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न है । यह परमात्मा की अवर्णनीय, अनिर्वचनीय 
तथा ब्रह्माण्डीय शक्ति--जिसे वेदान्त स्पष्ट रूप से परमात्मा से अभिन्न कहता 
है--का परिणाम है । ब्रह्म-साक्षात्कार-प्राप्त महान्‌ सन्तों ने अनुभव से बताया है कि 
पुरुष और प्रकृति अविच्छेद्य तथा एक हैं। वे समरूप हैं । 


आपमें और प्रकृति में भी यही सम्बन्ध है । समस्त प्रकृति आपसे सम्बद्ध हे । हम 
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एक मैत्रीपूर्ण जगत्‌ में रहते हें जिसमें प्रत्येक अस्तित्ववान्‌ वस्तु हमारी सहायता 
करने को तत्पर हे । नेत्र, श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, प्राण तथा मन के जितने भी विषय हें, वे 
सभी हमारे विकास में सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं । वस्तुतः वहाँ उनके 
अस्तित्व का प्रयोजन विकास में सहयोग प्रदान करना मात्र नहीं है, प्रत्युत उनके बीच 
आपको इसलिए अवस्थित कर दिया गया है कि वे आपकी विकास-यात्रा को चरम 
विन्दु तक ले जा कर पूर्णता की सम्प्राप्ति में आपको सहयोग प्रदान कर सकें । सभी 
वस्तुएँ हमें सहयोग देना चाहती हें । सभी वस्तुएँ हमारे विकास का अंग हैं। 

यदि हम इस तथ्य पर विचार कर सकें कि जिन वस्तुओं को हम दिन-रात देखते 
रहते हैं, उनका उपयोग हम अपने विकास के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, तो यह 
हमारे अध्ययन के लिए एक सम्मोहक विषय होगा । यह शोध-कार्य अन्तहीन होगा 
और जिस विश्व में हम रहते हैं, उसके प्रति आपके ज्ञान को नित्य नवीन करता 
रहेगा । आपके विकास के लिए प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु महत्त्वपूर्ण तथा प्रयोजनीय 
है; किन्तु इसके अतिरिक्त आपको उनके अपने महत्त्व तथा प्रयोजन के भी दर्शन 
होंगे। वे आपकी सहायता और सहयोग के लिए हैं। उनका अस्तित्व आपकी 
कठिनाइयाँ दूर करने के लिए हे । 

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, जिसमें आप स्वयं भी सम्मिलित हैं, आपका शरीर, मन, 
विचार, भाव, उद्वेग, कार्य--आपका समग्र व्यक्तित्व तथा इसके असंख्य पक्ष और 
दृष्टकोण--इन सभी में तीन गुण विद्यमान हैं। वह सब अपने भीतर सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ को धारण किये हुए हैं । ये तीनों ही गुण अपरिहार्य हैं । इनके अभाव में 
किसी भी वस्तु की सत्ता या इनका कार्य सम्भव नहीं है । तमस्‌ के अभाव में हम सो 
नहीं सकेंगे और व्यय की हुई शक्ति की क्षति-पूर्ति नहीं कर सकेंगे, जिससे जीवन 
तीव्रता से विकृत होती हुई एक प्रक्रिया बन जायेगा । रजस्‌ का भी अपना कार्य है 
किन्तु इस स्थिति में हमें परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । बुद्धिमत्ता से हमें यह 
जानना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रत्येक वस्तु से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और 
कैसे प्रत्येक वस्तु में सत्त्व को प्रतिष्ठित कर सकते हैं । 

आप सभी जानते हैं कि जीवन भोजन पर निर्भर करता है । यह शरीर और उसके 
साथ-साथ मन, बुद्धि और हमारे स्वभाव तक को पोषित करता है। आप यह भी 
जानते हैं कि ये तीनों ही गुण भोजन में हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि 
सत्त्व के लिए अव्यवहित मार्ग की प्राप्ति की व्यवस्था करें, रजस्‌ को उचित मात्रा में 
ग्रहण करें तथा तमस्‌ से आवश्यकतानुसार जितना सम्भव हो, दूर रहें। अग्नि 
पाकशाला में अनिवार्य है; क्योंकि इसके अभाव में हम भोजन नहीं पका सकते । 
शाक-सब्जी काटने के लिए पैनी छुरी भी अपरिहार्य है । यदि हम आग और पैनी 
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छुरी का सावधानी से उपयोग करेंगे, तो उनसे दिन-रात, आजीवन लाभ उठाते 
रहेंगे । वे हमारे लिए आवश्यक बने रहेंगे और हम उनसे प्रसन्नतापूर्वक काम लेते 
रहेंगे। किन्तु जब तक हम सावधानी और बुद्धिमत्तापूर्वक उनका उपयोग करना 
2 नहीं लेते, तब तक हमें स्वयं को जला डालने या काट लेने की आशंका बनी 
रहेगी । 

इस प्रकार एक अवस्था ऐसी आती है, जब हमें अपने आस-पास की प्रकृति तथा 
जगत्‌ से सतर्क होना पड़ता है। किन्तु यह एक अवस्था ही है, मात्र एक अवस्था । 
यह एक विकृत विचार है कि हमें प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करना है और सभी कुछ 
' हमारे लिए कष्टप्रद है । यदि हम इस विचार में ही उलझ गये कि प्रकृति हमसे भिन्न 
एक बाह्य वस्तु हे, तो हम परमात्मा के एक महान्‌ उपहार, परमात्मा द्वारा हमारे 
उपयोग हेतु प्रदत्त एक अद्भुत सुविधा तथा दैवी पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्राप्तव्य 
प्रकृति की मैत्री के लाभ से वंचित हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि बुद्धिमत्ता, सावधानी 
और सामान्य ज्ञान का उपयोग किया जाये, तो समस्त विश्व में, प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु में आपको मैत्री तथा अपने कल्याण के दर्शन होने लगेंगे और तब आप जान 
पायेंगे कि वे सब कितने अपरिहार्य, कितने आवश्यक है, कि वे सब वहाँ आपके 
विकास के लिए ही बने हैं। कोई भी प्रतिकूल नहीं है । आप किसी शत्रुतापूर्ण जगत्‌ 
में नहीं रहते । वह परमात्मा जिसने आपको और इस जगत्‌ को रचा है और आपको 
यहाँ उसके बीच रखा हे, बुद्धि-सम्पन्न और सर्वज्ञ है । 

उपनिषदों में एक ऐसे साधक के विषय में बड़ी सुन्दर कहानी है जो एक महर्षि 
के पास आया था और वहाँ उसे कर्मयोग करने को कहा गया था। वर्षों इसी प्रकार 
बीत गये। वह कभी अपने गुरु के सम्मुख नहीं बैठा; किन्तु उसके चतुर्दिक्‌ की 
प्रत्येक वस्तु उसे मानो शिक्षा देती है और वह ब्रह्मतेज से चमकता है । कभी भी गुरु 
के समक्ष बैठे बिना भी अथवा पाठ पढ़े बिना ही वह एक प्रकाश-प्राप्त व्यक्ति-एक 
ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। यह मात्र एक संकेत है कि प्रकृति क्या करने को बनी है 
तथा यह आपके लिए क्या कर सकती है । 

अतः यह इस बात पर निर्भर करता है कि सत्त्व, जो विश्व की प्रत्येक वस्तु में है, 
जो आपके भीतर और बाहर है, उस सत्त्व को प्रकट करने और उसका आह्वान करने 
की कला और विज्ञान को आप कितना सीख पाये हैं! प्रकृति का उपयोग करें। 
दिव्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रकृति की मैत्री का उपयोग करें । हम एक मैत्रीपूर्ण 
जगत्‌ में रहते हैं। ऐसी मैत्रीपूर्ण वस्तुओं ने हमें चतुर्दिक्‌ घेर रखा है जो हमारे 
विकास में सहायक होने को सदैव तत्पर हैं । यह एक यथार्थ है । 

यदि इस सच्चाई पर विचार करें, तो आप जगत्‌ को परमात्मा और देवदूत के रूप 
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में देखेंगे, न कि दैत्य के रूप में । यह आपमें एक महान्‌ हर्ष, महान्‌ आशा, कृतज्ञता 
की महान्‌ भावना, चतुर्दिक्‌ जीवों के प्रति मैत्री-भावना और समस्त जड़-चेतन 
वस्तुओं में मैत्री-भावना जागृत कर देगा; क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बनाया और आपको 
उनके बीच रख दिया है। यह सत्य महान्‌ लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में आपके 
पथ को आलोकित करे ! 


पूज्य गुरुदेव की तेजस्वी आध्यात्मिक उपस्थिति को श्रद्धापूर्ण प्रणाम! 
सर्वव्यापक विश्व-नियन्ता को भी श्रद्धापूर्ण प्रणाम ! प्रभु की दिव्य कृपा और श्रद्धेय 
गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानन्द जी का आशीर्वाद आप सब पर हो ओर वे 
आपको अन्तर्ज्ञन प्रदान करें ! वे आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिसकी सहायता से 
आप यह अनुभव कर सकें कि आप एक मैत्रीपूर्ण जगत्‌ में रह रहे हैं; आपके 
चतुर्दिक्‌ जिस प्रकृति और विश्व का विस्तार है, वह आपके लाभ के लिए है; आपके 
क्रम-विकास में आपको लाभ पहुँचाने के लिए है तथा परमानन्द, शान्ति और पूर्णता 
की आपकी खोज की बाधाएँ हटाने के लिए है ! 

आपके जीवन के गुह्य अर्थ और उसके आन्तरिक उद्देश्य के सन्दर्भ में यह 
(आपका जीवन) आपके भीतर पहले से ही विद्यमान पूर्णता को प्रकट करने की एक 
क्रमिक प्रक्रिया हे । भगवच्चेतना तथा ईश्वरीय स्वभाव की अन्तःशक्ति मानवीय 
चेतना में अन्तर्निहित है । इनके प्रकटीकरण के साधन हें--निस्स्वार्थ सेवा द्वारा “स्व” 
से इतर एक निश्चित ध्येय के प्रति निष्ठा तथा मन की धारा को विभिन्न नामरूपात्मक 
बाह्य जगत्‌ से तथा स्वयं अपने मानवीय व्यक्तित्व, उसको विविध अभिव्यक्तियों, 
प्रवृत्तियों, विविध माँगों और उसके असन्तोष-जनित कोलाहल से मोड़ लेने के द्वारा 
मानवीय चेतना का विलोपन । 

बाइबिल में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथन है-“निश्चल हो जाओ, और जानो कि 
मैं ईश्वर हूँ ।” मानव-चेतना निरन्तर कहती रहती है, “में हूँ, में हूँ, में यह हूँ, में वह 
हुँ।” यह अपने अन्तःकरण से निरन्तर प्राप्त होने वाले ब्रह्माण्डीय सत्ता के 
संकेतों--“में हूँ, में शाश्वत रूप से हूँ, मेरी सत्ता है, में सत्य हूँ, में ही एकमात्र सत्ता हूँ, 
मैं तुम्हारा सर्वोच्च श्रेयस्‌ हूँ, में तुम्हारी चरम नियति हूँ” को सुन कर ग्रहण करने का 
अवसर ही नहीं देती । मानवीय चेतना से निरन्तर उठने वाले तुच्छ “में हूँ, में हूँ” के 
अखण्डित स्वर के कारण ब्रह्माण्डीय सत्ता के .संकेत सुनायी ही नहीं पड़ते । 

| 


तुच्छ अहं के प्रति उदासीनता १९१ 


इसीलिए महान्‌ प्रबुद्ध त्रषियों और द्रष्टाओं ने कहा--“दूसरों की प्रसन्नता और 
लाभ हेतु अन्यों के विषय में सोचें तथा स्वयं को न्योछावर कर दें ।” इस प्रकार इस 
तुच्छ “मैं हूँ” का अतिक्रमण कर इसे धीरे-धीरे मौन किया जा सकता है । दूसरों के 
कल्याण हेतु आत्म-त्याग के द्वारा आप एक प्रतिकूल परिस्थिति की सृष्टि कर लेते है, 
जहाँ आपके पास अपने इस तुच्छ 'में हूँ” के निरन्तर कोलाहल को सुनने का समय 
ही नहीं रहता । इस ढंग के तर्काधार तथा प्रयोजन को समझते हुए और इस प्रकार 
'स्व' की सीमाओं को पार कर लेने से तथा अपना ध्यान तुच्छ अहं से इतर किसी 
अन्य पर केन्द्रित करने से यह (तुच्छ अहं) अन्ततोगत्वा धीरे-धीरे अपनी “मैं हूँ” , 
“में हूँ” कहने की बचकानी आदत से मुक्त हो जाता है। यह आदत एक 
आध्यात्मिक बचपना, एक आध्यात्मिक पथ-भ्रष्टता, एक आध्यात्मिक शेशव और 
एक बचकानी अभिव्यक्ति है। और, तुच्छ 'मैं' के इस निरन्तर किये जाने वाले 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अविकसित पुष्टिकरण का अतिक्रमण अन्तःकरण को दान 
(आत्म-त्याग), यज्ञ (उत्कृष्ट त्याग) तथा तप (इस 'में-व्यक्तित्व द्वारा निरूपित 
मानवीय चेतना को प्रबल अभिपुष्टि तथा उसके अविरत प्रकटीकरण का निग्रह) पर 
केन्द्रित करके बुद्धिमानीपूर्वक किया जा सकता है । 

इस प्रकार जब अन्तःकरण की धारा को धीरे-धीरे “स्व' से इतर उदात्त वस्तुओं 
की ओर मोड़ दिया जाता है, तब एक-साथ बहुत-सी वस्तुओं की उपलब्धि हो 
जाती है। चेतना के ऊपर इस तुच्छ 'मैं' की अभिपुष्टि का प्रभाव धीरे-धीरे 
समाप्त हो जाता है। मानवीय चेतना धीरे-धीरे परिमार्जित हो जाती है, विरल हो 
जाती है तथा विलुप्त होने लगती है । मातृ-सेवा, पितृ-सेवा, समाज-सेवा, गुरुसेवा 
दरिद्रनारायण-सेवा, भूत-दया आदि निष्काम कर्मयोग यही सब करता है । तुच्छ 
के इस उत्पीड़न से चेतना अब मुक्त हों जाती है। 


चेतना को “में” से हटा कर “हम”, तुम” अथवा “सभी' पर केन्द्रित कर देने से इस 
प्रक्रिया का प्रारम्भ हो जाता है और यह गतिमान हो जाती हे । इसका अर्थ हे-हम 
सभी से सरोकार रखने लगते हें; हम प्रत्येक जीव--जिसके सम्पर्क में हम आते 
हैं--के कल्याण में रुचि रखने लगते हैं चाहे वह चींटी हो, मकड़ी हो, पोधा हो, फूल 
हो, पत्ती हो, कोई प्राणी, पक्षी अथवा पशु हो । समस्त मानवों से आप सम्बन्धित हो 
जाते हैं और आपका मानवीय स्वभाव सुधर जाता है तथा उसका उन्नयन हो जाता 
हे। 

अब, इस अवस्था में, मानवीय चेतना से अपने को मुक्त करने का द्वितीय चरण 
आरम्भ होता है । इस चरण में दिव्य सत्ता-परम सत्ता--के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न 
हो जाता है तथा आत्म-प्रेम ईश-प्रेम बन जाता है । आत्मःप्रेम पहले समस्त प्राणियों 
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के प्रति दया-भाव के द्वारा नियन्त्रित होता है, तत्पश्चात्‌ इसकी धारा दिव्यता की ओर, 
परमात्मा की ओर मुड़ जाती है । 


तृतीय चरण में यह प्रक्रिया. और अधिक गहन हो जाती है । अब मन न केवल 
बाह्य जगत्‌ को विविध वस्तुओं से प्रत्युत अपने-आपसे भी हट जाता है। व्यक्ति 
अपने में से “स्व” को हटा देता है। वह अपना ध्यान उन अनेक सक्ष्म भेदकारी 
विषयों से हटा लेता है जो भगवान्‌--जो 'आप” ही हैं, जो आपकी आन्तरिक 
वास्तविक पहचान हे, जो वास्तविक 'मैं हूँ” है--की ऊर्ध्वस्थ चेतना को उपलब्ध 
करने के मार्ग में उपस्थित इस बाधा या आवरण का ही नाम है। इस प्रकार 
यथार्थता के प्रकटीकरण की यह अद्भुत प्रक्रिया गतिशील रहती है । 


और, इस प्रक्रिया की पराकाष्ठा (गुरु महाराज के शब्दों में) यह है--'जीने के 
लिए मरो,, “दिव्य जीवन जियो ।* “में कब मुक्त होऊँगा ? जब मेरे “में” का अस्तित्व 
न रह जायेगा ।' “तब में मुक्त हो जाऊंगा, जब मेरे “में” का अस्तित्व न रह जायेगा । 
तब भगवच्चेतना के महान्‌ सूर्योदय का दर्शन होगा । तब आयेगा आनन्दित होने का, 
भगवान्‌ की प्रशंसा के गीत गाने का, विजयोल्लास का महानतम दिन। तब 
मानव-चेतना सदा-सर्वदा के लिए विराम प्राप्त कर लेगी । असत्‌ "मैं? का आत्यन्तिक 
अभाव हो जायेगा । 'क्योंकि तुच्छ 'में' के प्रति मर जाने में ही अमरत्व की उपलब्धि 
निहित हे ।' यह”कोई भव्य अथवा कल्पना-प्रसूत मरणोत्तर अवस्था अथवा लोकोत्तर 
अवस्था नहीं है । अमर जीवन अभी और यहीं है और तुच्छ प्रति उदासीन 
होना योग को एक प्रक्रिया हे । 


सन्त फ्रांसिस का यह 'तुच्छ में के प्रति उदासीन होना” और गुरुदेव के ये शब्द 
निष्काम कर्मयोग और भक्तियोग नामक आध्यात्मिक प्रक्रियाओं पर आधारित है 
जहाँ जीवात्मा को अपने लिए सोचने का समय ही नहीं है । समूचा ध्यान प्रियतम के 
ऊपर, ईश्वर के ऊपर, इष्टदेव के ऊपर, विश्वात्मा पर केन्द्रित है । निरन्तर परम सत्ता के 
ऊपर ध्यान केन्द्रित करके तुच्छ “मैं” की विस्मृति होने लगती है । 


ध्यान का अर्थ अनिवार्य रूप से नेत्र मूँद कर तथा पद्मासन लगा कर किसी कोने 
में बैठना ही नहीं है ध्यान मन की एक स्थिति है। जब परमात्मा सर्वत्र दिखायी 
देता है, परमात्मा ही आपका ध्यान आकर्षित करता है, जब ध्यान “स्व' और उसकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियों तथा ढंगों पर नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा पर होता है, तब मन 
की इस स्थिति को ध्यान कहते हैं । और निरन्तर ध्यानस्थ तथा परमात्म-केन्द्रित रहने 
की यह स्थिति अन्ततः परमात्म-चेतना की अवस्था को उत्पन्न करती है । 


और यह संसार ही--'मे-केन्द्रित जीवन के कारागारों से, पाशों से, कोकून 
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से--बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है । इस विकृत तत्त्वमीमांसा से मुक्त हो 
कर अपना क्रम-विकास करने और चेतना के क्रमिक विस्तारण में यह संसार हमारी 
सहायता करता है । ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह जान कर कि हम एक 
ऐसे मैत्रीपूर्ण जगत्‌ में रह रहे हैं जहाँ प्रत्येक परिस्थिति, पदार्थ और हमारे चतुर्दिक 
उपस्थित प्रत्येक वस्तु विकास की प्रक्रिया में हमें सहायता करने के लिए हैं, हमें 
अपने अन्तरात्मा को एक मैत्रीपूर्ण विश्व बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा 
जहाँ की प्रत्येक वस्तु हमें परम भव्य पूर्णोत्कर्ष को ओर ले जाने में सहायता कर रही 
हे । 
` जब तक यह आन्तरिक विश्व एक हितकर तथा मेत्रीपूर्ण वातावरण में परिवर्तित 
नहीं हो जाता, तब तक आप स्वयं अपना विरोध करते रहेंगे और उंस अद्भुत 
दिवस, उस महान्‌ दिवस को लाने में विलम्ब करते रहेंगे । हमें शुभ संस्कारों का 
आह्वान करना होगा तथा शुभ वासनाओं को प्रोत्साहित.करना होगा, उनका परिष्कार 
करना होगा, उन्हें सक्रिय बनाना होगा, उन्हें पोषित करना होगा, उन्हीं के चिन्तन में 
लीन रहना होगा तथा प्रत्येक प्रकार से सत्त्व (सामंजस्य) को बनाये रखना होगा । 
अपनी आन्तरिक दृष्टि और जागरूकता के क्षितिज से यह 'में' जितना ही पीछे 
हटेगा, हमारा आन्तरिक वातावरण आत्म-प्रकटीकरण के लिए उतना ही मैत्रीपूर्ण बन 
जायेगा । 

इस प्रकार तब हम स्वर्ग को धरती पर ले आते हैं । हम एक मेत्रीपूर्ण बाह्य जगत्‌ 
ओर मंत्रीपर्ण आन्तरिक जगत्‌ में रहने लगते हें । प्रकृति हमारी वास्तविक माता बन 
जाती हे ओर हमारा अपना अन्तःकरण हमारा सर्वश्रेष्ठ वास्तविक मित्र बन जाता हे । 
मानवीय चेतना से परे जा कर, दिव्य चेतना (परमात्म-चेतना) की भव्य स्थिति--जो 
हमारी वास्तविकता है, जो यथार्थ में हम सर्वदा हैं (जीवो ब्रहोव) --में पहुँचने के 
लिए यह स्थिति हमारी महत्तम सम्पत्ति और परम सहायक बन जाती है । 

अतः इस प्रकार हम अनुशासित हो कर अपने लिए अपने अन्दर और 
बाहर--दोनों ही स्थानों पर एक मेत्रीपूर्ण संसार बनाने को अत्यावश्यक प्रक्रिया का 
व्यावहारिक ज्ञान तथा उससे सम्बन्धित दक्षता अर्जित करें । भगवान्‌ जिन्हें मित्र बना 
लेते हैं, प्रकृति तत्काल ही उनकी मित्र बन जाती है । भगवान्‌ अपना मित्र उन्हें बनाते 
हैं, जो स्वयं अपने-आपको भगवान्‌ को दे देते हैं, जो भगवान्‌ को अपना मित्र बनाते 
हैं, उन्हें चाहते हैं और उन्हीं का चिन्तन करते हैं । भगवान्‌ कृष्ण कहते हं-“सर्वदा 
अपना मन तथा अपनी बुद्धि मुझमें स्थिर रखो, मेरे हो जाओ, मुझे नमस्कार करो, 
तब में तुम्हें देने योग्य सब-कुछ दे दूँगा ।” 

इस प्रकार जब भगवान्‌ हमारे लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हें तथा हम 
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निरन्तर उन्हीं में निवास करने लगते हैं, तब वह हमें अपना मित्र बना लेते हैं और 
तब प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र बन जाती हे । तब ईश्वर की कृपा से हमारा अपना 
अन्तःकरण स्वयं को ऐसे वातावरण में रूपान्तरित कर लेता हे जो हमारे सर्वोच्च 
कल्याण में सहायक है । 

भगवान्‌ की दिव्य कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद हमें इस रूपान्तरण के कार्य 
को समझने ओर सम्पन्न करने के योग्य बनायें, हमें इस (कार्य) में सफलता प्रदान करें 
तथा हमें परमात्म-चेतना को उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करायें जो हमारी प्रतीक्षा 
कर रही है ! भगवान्‌ का आशीर्वाद आप सब पर हो ! 





भगवान्‌ केसे प्रसन्न होते हें? 


सोभाग्यशाली अमर आत्मन्‌ ! पावन श्रावण मास के अन्तिम सोमवार को यहाँ 
एकत्रित हए जिज्ञास ओर साधक वृन्द ! परम्परानुसार श्रावण का समूचा माह ही 
अत्यन्त शुभ ओर भगवान्‌ शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना 
जाता है सप्ताह का जो दिवस शिव-आराधना के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वह 
सोमवार हें । सेकड़ों-सहस्रों भक्तों के लिए श्रावण मास के चारों सोमवार भगवान्‌ 
शिव के मन्दिरों की तीर्थयात्रा के दिन हें--चाहे जहाँ भी वे हों । 

ओर, शिवाराधना के लिए उनके भक्त कया ले कर जाते हैं जल । अन्य विविध 
प्रकार की पूजा-सामग्री न ले जा कर वे केवल जल साथ ले कर जते हें । कल आप 
सबने अनेकानेक तीर्थयात्रियों को देखा जो नीलकण्ठ भगवान्‌ के मन्दिर पहुँचने के 
लिए गंगा जी का पुल पार करके दुर्गम चढ़ाई के मार्ग पर जा रहे थे। वे मात्र जल 
साथ में लिये हुए थे । वे संस्कृत भाषा के पण्डित नहीं हैं; वे रुद्री, वेद, वैदिक मन्त्र, 
परम्परागत वेदिक कर्मकाण्ड अथवा पूजा की आनुष्ठानिक विधियों से भी परिचित 
नहीं हें; किन्त वे गहन भक्ति-भाव से सम्पन्न हैं वे केवल भगवान्‌ का नाम लेत हे 
और जल चढ़ा कर भगवान्‌ शिव का अभिषेक करते हैं। और आप सभी जानते हैं 
कि भगवान्‌ शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं ओर तत्काल अपनी कृपा-वृष्टि 
करने को सदेव तत्पर रहते हें । 


वर्षो से निरन्तर प्रत्येक श्रावण मास के सोमवारों को मीलों दूर से जल ले कर 
पैदल जाते हुए लाखों श्रद्धालुओं को हम देखते हैं । यह क्या है? कुछ लोग इसे 
मात्र अन्ध-विश्वास मानेंगे, किसी परम्परा का अन्धानुसरण--“पिता जी करते थे, दादा 
जी करते थे, परदादा जी करते थे, अन्य लोग कर रहे हैं; अतः हम भी कर रहे हैं ।” 
यह भी एक पक्ष हो सकता है; किन्तु केवल ऐसा होने के कारण यह कार्य निरर्थक 
अथवा निर्मूल्य नहीं बन जाता है। अपनी क्षुद्र अहंवादी बुद्धि द्वारा इसके विषय में 
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कोई निर्णय ले लेना सरल है; किन्तु इसकी गहनता में जा कर विश्लेषण करके सत्य 
को ढूँढ पाना अत्यन्त कठिन है । 

उनकी एकमात्र सम्पत्ति उनका भाव-विशेष है जिससे वे ये सब-कुछ करते हैं। 
ईश्वर इस भाव--जो उदात्त, उत्कृष्ट और उच्च है--को अन्य किसी भी वस्तु की 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व देते हैं । “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति ।” 
यहाँ 'भक्त्या' (भक्ति-भाव से) शब्द अति-महत्त्वपूर्ण है--“वह जो भक्ति-भाव से मुझे 
एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है...” यदि यह (पत्ता, फूल आदि) 
सम्यक्‌ आन्तरिक भाव-सहित अर्पित किया जाये, तब यह बहुत-सी वस्तुओं-सहित 
किये गये किसी भी आडम्बरपूर्ण धर्मानुष्ठान-जैसे बड़े प्रदर्शन की अपेक्षा कहीं 
अधिक स्वीकार्य बन जाता है । आराधना प्रदर्शन के लिए न भी की गयी हो, तब भी 
यदि वह इस भाव से शून्य है (क्योंकि सम्भवतः वह यन्त्रवत्‌ हो चुकी है), तो यह 
एक बहुत बड़ी हानि है। इसके प्रति व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए। उसे इस 
भाव को इसकी वास्तविक श्रद्धा-युक्त अवस्था में सर्वदा जीवन्त बनाये रखना 
चाहिए । 

इसके लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए : “देहि में कृपया शम्भो त्वयि 
भक्तिरचंचला--हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की अविचल, एकनिष्ठ, अव्यवहित, दृढ़, 
अटल भक्ति प्रदान करो ।” इस भाव को विकसित करें। सभी प्रकार की 
आध्यात्मिक साधनाओं में, सभी प्रकार के योगाभ्यासों में, भगवद्भक्ति को विकसित 
करने हेतु किये गये सभी प्रयासों में तथा सभी कार्यो में सफलता प्राप्त करने की 
कुंजी यही है | यदि आपमें इस भाव का अभाव हे, तो भगवान्‌ से प्रार्थना करें 
“मुझे सम्यकू भाव से सम्पन्न कीजिए | आपसे में यही माँगता हूँ ।” क्योंकि आपका 
भाव ही आपके कार्य को सार्थक, महत्त्वपूर्ण ओर मूल्यवान्‌ बनाता है । आपका भाव 
ही फलित होता है । 

कोई व्यक्ति किसी सरकारी अथवा व्यावसायिक कार्यालय में बैठ कर टाइप 
करता या बही-खाता लिखता है, वही कार्य हम यहाँ आश्रम. में भी करते हैं। एक 
व्यापारी पुस्तकें विक्रय करता है। हमारे यहाँ भी विक्रय के लिए पुस्तकें हैं । कोई 
यहाँ आ कर वही कार्य करे, जो वह संसार में रह कर कर रहा था, तब फिर अन्तर 
क्या हुआ ? आकाश-पाताल का अन्तर हे । कोई सफाई कर्मचारी सड़क पर बुहारी 
लगाता है, एक भक्त भी बुहारी ले कर विश्वनाथ-मन्दिर के सामने का स्थान बुहारता 
है । सम्भव है, वह कोई उच्च पदाधिकारी हो; किन्तु यहाँ वह प्रभु का एक विनम्र 
सेवक है। वाह्य क्रिया--बुहारी लगाना--तो एक ही है; किन्तु भगवान्‌ तो भाव 
देखते हैं । सम्भव है, सफाई कर्मचारी इस क्रिया को अनिच्छा से कर रहा हो, अपने 
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भाग्य को कोस रहा हो, उसका मन अपने काम में न लग रहा हो । परन्तु दूसरी ओर 
बुहारी लगाते समय भक्त का भाव पूर्णतः भिन्न हो सकता हे---प्रभु का इस मन्दिर 
में निवास है, यह कार्य मेरा पावन कर्तव्य है, मेरी सेवा है ।” अतः भाव ही किसी 
कार्य. को आध्यात्मिक गुणवत्ता प्रदान करता हं। यदि कार्य भाव से शून्य हो, तो 
आध्यात्मिक गुणवत्ता का भी अभाव हो जाता है। 


सुदूर गहन वन में स्थित भगवान्‌ शिव के एक छोटे-से और उपेक्षित मन्दिर से 
सम्बन्धित एक कहानी है । वहाँ कभी-कभार कोई पुजारी आ कर पूजा किया करता 
था। एक बार उस वन में रहने वाला एक आदिवासी, जिसका व्यवसाय आखेट 
करना था, संयोग से इस मन्दिर में चला गया | उसने देखा कि किसी ने शिवलिंग 
के ऊपर फल-पत्ते चढ़ाये हैं, जल भी चढ़ाया हें । उसने सोचा--'सम्भवतः इसी ढंग 
से भगवान की पजा की जाती होगी, में भी यहाँ पजा करूंगा ।' अतः जब भी उस 
अवसर मिलता, वह इसी प्रकार थोड़ी पूजा करने का प्रयास करता । वह निरक्षर 
था। पजा के बाह्य कर्म से परे उसे कछ भी नहीं मालूम था । उसने सोचा--यह 
एक अच्छा अवसर है । भगवान्‌ यहाँ पर हैं । मुझे पूजा करनी चाहिए । अवश्य ही 
भगवान्‌ पूजा से प्रसन्न होते होंगे, तभी किसी ने पूजा की है । मुझे भी पूजा करनी 
चाहिए ।' 

वह आदिवासी आखेट करता, किसी पश को मारता, उसे काटता ओर उसका 
थोडा कच्चा मांस ले लेता । वह एक हाथ में बाण लेता और दूसरे हाथ में कुछ 
मांस और धनष । फिर कछ फल तोड़ कर अपने शिर के ऊपर रख लेता; क्योंकि 
उसके पास कोई पात्र नहीं था। जल ले जाने के लिए भी उसके पास कोई पात्र न 
था: अतः जल को वह अपने मह में ही भर लेता । भगवान्‌ शिव के पास जा कर वह 
मन-ही-मन कहता--“भगवन्‌, में आपकी पूजा के लिए सभी वस्तुएं ले आया हूँ । 
कृपया, इन्हें स्वीकार करें ।” फिर, अपने मुँह में भरा हुआ पानी वह शिवलिंग पर 
थुकते हुए कहता--“भगवन्‌, इसके द्वारा में आपका अभिषेक करता हूँ । कृपया, इसे 
ग्रहण कोजिए । 

हिन्दधर्मानसार मुख से स्पर्शित कोई भी वस्तु अपवित्र हो जाती है और देवार्पण 
के लिए अनुपयुक्त होती है; किन्तु उसे इसका ज्ञान नहीं था। उसके हृदय में भाव 
था । अतः वह निःसंकोच शिवलिंग पर जल थूकता था। इसके पश्चात्‌ वह फूल 
अर्पित करता और तदनन्तर कच्चा मांस अर्पित करता था। यह एक धर्म-विरुद्ध 
कार्य है । भगवान्‌ को कच्चा मांस कौन अर्पित करता है ? किन्तु उस आदिवासी को 
यह ज्ञात नहीं था कि ऐसी पूजा वर्जित है। वह इसी प्रकार पूजा करता था ओर 
भावपूर्वक पूजा करता था । जो-कुछ उसके पास था, वही वह भगवान्‌ को अर्पित 
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करता था; किन्तु इसके साथ वह कुछ ऐसी वस्तु भी देता था जो दुर्लभ है-एक 
भावपूर्ण हृदय, भक्ति-भाव से परिपूर्ण हृदय । ओर अन्ततः उस निरक्षर, असभ्य 
असंस्कृत आदिवासी को, समाज में अत्यन्त निम्न श्रेणी का समझे जाने वाले उस 
आदिवासी को भगवान्‌ ने दर्शन दिये । उसकी किस योग्यता के कारण भगवान्‌ ने 
उसे दशन दिय ? यह थी उसके भाव की निष्कपटता ओर अति-गहनता । 


सन्तों के जीवन के ऐसे बहुत-से वृत्तान्त हैं, जिनमें इस अत्यन्त सारगर्भित तथ्य 
की ओर संकेत किया गया हे कि भगवान्‌ को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाली स्वीकार्य 
वस्तु है भक्त के हृदय का भाव। भाव ही कर्म को कर्मयोग में रूपान्तरित कर देता 
हैं। ओर, भक्त का ढंग यही होता है; विशेष रूप से श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज के शिष्यों और अनुयायियों का यही ढंग है । उन्होंने (श्री स्वामी शिवानन्द 
जी महाराज ने) सफल आध्यात्मिक जीवन ओर सफल आध्यात्मिक साधना हेतु भाव 
के महत्त्व ओर महानता पर तथा उसकी अपरिहार्य आवश्यकता पर बल देते हुए हमें 
बतलाया कि आध्यात्मिक जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु भाव ही है जिसके 
द्वारा आप आध्यात्मिक क्षेत्र के समस्त कार्यां को सम्पन्न करते हैं। 

ऊपर वर्णित इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को हम विस्मृत न करें। हम अपना हृदय 
पवित्र करें, तब यह पवित्र हृदय भक्ति और प्रेम के महान्‌ भाव को समझ जायेगा। 
इस प्रकार के भाव द्वारा जो-कुछ भी हम करते है, वह कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, 
भगवान्‌ उसे स्वीकार कर लेते हैं, मानो वह सर्वश्रेष्ठ हो। भाव--हार्दिक भाव 
भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने का एक साधन हे। इस पर मनन करें और 
अध्यवसायपूर्वक इसको विकसित करें । इसके लिए प्रार्थना करें । भाव से ओतप्रोत 
भक्ति, दया और ध्यान आपकी उच्चतम अर्हता बन जाते है, आपके लिए भगवान्‌ की 
कृपा को धरती पर उतार लाते हैं ऑर आपकी साधना को सफल बनाते हैं । आपको 
भगवत्‌-आशीर्वाद प्राप्त हो ! 


प्रिय अमर आत्मन्‌ ! जिज्ञासु और साधक-वृन्द | आगामी नव-वर्ष और आज के 
इस दिन के मध्य में एक दिवस ओर है । नव-वर्ष जन्म लेगा एक प्रार्थना-दिवस के 
साथ | यह प्रार्थना-दिवस निरन्तर उत्पन्न होने वाले उत्तेजनापूर्ण सांसारिक विचारों, 
लौकिक चिन्तन आर सांसारिक भावनाओं से तटस्थ रहने का दिवस है। 'में' ओर 
'मेरे' के क्षेत्र में; इच्छाओं, मनोविकारा, अभिलाषाओं और लालसाओं के क्षेत्र में; 
कल्पना, प्रत्याशा ओं ओर स्मृतियों के क्षेत्र में हम अपने मन को विक्षिप्तता तथा 
उत्तेजना से मुक्त रखेंगे, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रापंचिक संसार निर्मित हुआ हे । ये ही 
सभी बन्धनों, विश्व तथा भूलोक को बनाते हैं । ये सभी पार्थिवता तथा पार्थिव चेतना 
के निर्माता हैं । 

वह सब-कुछ जो आपके अन्तःकरण तथा मन में सक्रिय है ओर जो यथार्थता 
(तात्तिकता), दिव्यता तथा आत्मा से सम्बन्धित नहीं है, वास्तव में आपके बन्धन का 
कारण है । चाहे आवेग (संवेग) हो अथवा मनोभाव, कल्पना हो या प्रत्याशा, स्मृति 
हो या अभिलाषा-कोई भी वस्तु जो आपके अन्तःकरण तथा आपके मानस में 
सक्रिय रूप से निवास करती है और उनके स्तर पर दोलित होती है (अर्थात्‌ यह 
बाह्य विश्व और इस विश्व तथा दिक्काल-नाम-रूप के इस अस्थायी ढाँचे में आप 
ओर आपका जीवन), वह इस प्रापंचिक संसार को, स्व-निर्मित आपके बन्धन को, 
आपके आज्ञानतापूर्ण देहाध्यासपरक व्यक्तित्व के स्तर को निर्मित करती हैं। और, 
वस्तुतः यही वह है, जिसका अतिक्रमण हमें करना है । 

कोटि-कोटि मनुष्य इसी प्रकार के विचार में, इसी प्रकार की चेतना में तल्लीन हैं । 
वे इस दृश्य-प्रपञ्च, इस अस्थायी प्रकटन, इस अनेकत्व, अश्रु-निर्मित इस आवरण 
तथा रुचि-अरुचि एवं सुख-दुःख से प्रभावित अपने अन्तःकरणों को ही सब-कुछ 
मान बेठे हैं ओर यह सब प्रकृति, माया के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत हे, हमारी उस 
प्रमित विचारधारा के प्रभाव-क्षेत्र में हे जिसके अनुसार हम अपने स्वरूप से इतर 
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कुछ और हैं । यह सब इसी असत्यता के प्रभाव-क्षेत्र में है। और यह संसार, यह 
प्रपंच ही हमारे दुःख का कारण हे । 


यह प्रपंच, यह संसार, चेतना का यह इहलौकिक स्तर ही हमारे दुःखों का भवन 
निर्मित करता है, कोई अन्य बाह्य वस्तु नहीं । शेर, साँप, बिच्छ मलेरिया, पेचिश, 
युद्ध, महामारी, भूकम्प, तूफान, अकाल, अग्निकाण्डये सब मात्र अवसर हैं । यदि 
ये हमें कष्ट पहुँचाते भी हैं, तब भी हम इनके विषय में कुछ नहीं कर सकते । अपने 
चतुर्दिक्‌ प्रकृति को परिवर्तित करने की, उससे संघर्ष करके उसे वश में करने की 
मानव को क्षमता अत्यन्त सीमित है । अन्ततः प्रकृति ही विजयी होती है। निकट 
भूतकाल की किसी वायुयान-दुर्घटना, किसी भूकम्प या किसी ज्वारभाटे के विषय में 
सोचें । आप इनके विषय में शायद ही कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन रोगों के 
कारण दुःख उत्पन्न होते हे, उनके विषय में भी आपका कुछ कर सकने का सामर्थ्य 
सीमित है । अपने सीमित सामर्थ्य से इन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने पर आप 
सामान्य कष्टप्रद अवस्था से अधिक कष्टप्रद अवस्था में पहुँच सकते हैं। बहुधा 
उपचार रोग को तुलना में अच्छा सिद्ध नहीं होता । 


यहाँ हम धैर्य और सहिष्णुता के गुणों को विकसित करने पर बल दे रहे हैं। 
पश्चिमी देशों में एक अत्यन्त सामान्य किन्तु अति-सुन्दर सूक्ति पढ़ने-सनने में आती 
है—“मुस्कराओ और सहन करो ।” ध्यान दें, इस सूक्ति में यह नहीं कहा गया है कि 
सहन करो ओर मुस्कराओ नहीं--पहले मुस्कराओ और तब सहन करो । आप 
सर्वप्रथम यह निश्चय करें कि आप अपनी मनःस्थिति को सकारात्मक रखेंगे । यह 
सोच लें कि इसी ढंग से आप संसार का सामना करेंगे और समस्त अनुभवों से 
गुजरेंगे । “हाँ, यही ढंग है । में मुस्कराना बन्द नहीं करूंगा ।” इस सामान्य सूक्ति में 
कितनी अद्भुत तत्त्वज्ञान की बात कही गयी है । भगवद्गीता (२/१४) में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी कहते हैं--“तां तितिक्षस्व भारत (अर्जुन, उन्हें वीरतापूर्वक सहन 
करो) ।” 


एक अन्य विवेकपूर्ण सूक्ति है जिसका भाव है-“जिसका न हो उपाय, उसे सहन 
किया जाये ।” संस्कृत को एक अत्यन्त पुरानी कहावत इसी तथ्य की ओर संकेत 
करती है-“प्रारब्धकर्माणां भोगात्‌ एव विनाशः” अर्थात्‌ “सहन करने से ही, भोगने 
से ही तथा अनुभव करने से ही अन्ततः प्रारब्ध कर्म निःशेष होंगे ।” अन्य कोई मार्ग 
नहीं है । “तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि (अतएव जो अपरिहार्य है, उसके 
लिए तुम्हें दुःखी नहीं होना चाहिए) ।” 


यह कहावत सहस्रों वर्षां से संचित प्रज्ञान की धारा के अनुकूल ही है और इसी 
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में निहित है आपकी विद्वत्ता, मूर्खता का अभाव, आपकी वास्तविक अन्तःशक्ति तथा 
आगे बढ़ने का मार्ग । 

इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने को प्रत्येक वस्तु से पराजित होने दें । 
अपनी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा; किन्तु इसके साथ 
ही जब तक वह परिस्थिति हे, हमें पाषाण-सदृश, अग्नि के सदृश हो जाना चाहिए 
तथा अपनी दृढ़ता और सहन-शक्ति को बनाये रखना चाहिए । सन्तों ने यही कहा 
ओर किया । धर्मग्रन्थ भी यही कहते हैं कि उनमें वर्णित विभिन्न घटनाएँ इसी बात 
का प्रमाण हैं । हरिश्चन्द्र ने कितना सहन किया ! युधिष्ठिर ने कितना सहन किया ! 
द्रौपदी ने कितना सहन किया और सीता ने कितना सहा ! 

इस प्रकार अन्ततः हमारा मनोराज्य ही हमारा जगत्‌ है, जहाँ हम अपनी स्थिति, 
अवस्था की सृष्टि करते हैं। यही हमारा अन्तःकरण है, न कि हमारे वे क्लेश जो 
प्रकृति के विभिन्न प्रकटीकरणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये क्लेश हमारी वास्तविक 
समस्या नहीं हैं। हम वस्तुतः जो उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी तुलना में ये क्लेश 
अत्यन्त नगण्य हैं । 

इसलिए हमें अपना ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना होगा कि संसार का 
प्रपंच, इहलौकिक चेतना अथवा अस्तित्व का सांसारिक कार्यक्षेत्र हमारे भीतर ही है 
बाहर नहीं । कोई भी वस्तु--कल्पना; प्रत्याशा या स्मृति; इच्छा, मनोभाव अथवा 
मनोदशा; संवेग, विचार या लालसा, मानसिक स्थिति--जो प्रत्यक्षतः परम तत्त्व से, 
यथार्थता से, हमारे परम उद्देश्य से, हमारे जीवन के मिशन से, हमारी महानतम 
नियति से सम्बन्ध नहीं रखती, उसके अनुकूल नहीं है, उसके सन्दर्भ में अप्रासंगिक 
तथा जो परम तत्त्व की वास्तविकता के ज्ञान को झुठलाती है, वही हमारी समस्या 

| 

महापुरुषों ने अकारण ही नहीं कहा--“व्यक्ति वही होता है, जो उसकी आस्था 
होती है ।” उन्होंने यह भी कहा--“व्यक्ति वही होता है जो वह सोचता है ।” “जैसा 
वह सोचता है, वैसा वह बनता है।” “मुझे मनुष्य के संगी-साथियों के विषय में 
बतलाओ, मैं बता दूँगा कि वह कैसा व्यक्ति है ।” संगी-साथी कोन होते हें? वही 
जिनके साथ हम सदैव अपने भीतर रहते हैं--विचार, मनःस्थितियाँ, 
कल्पना-विलास । ये ही हमारे साथी हैं । बाहरी व्यक्तियों की कुसंगति से मुक्ति पा 
लेना कठिन नहीं है; किन्तु यदि हमारे भीतरी साथी वांछनीय नहीं हैं, तब हम संकटों 
की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। बाह्य कुसंगति भी आपको दिन-रात चौबीसों घण्टे 
प्रभावित नहीं कर सकती; किन्तु ये आपके अन्तःसाथी सुषुप्ति की अल्पावधि को 
छोड़ कर, सदा आपके साथ रह कर आपको प्रभावित करते रहते हैं । 


है 
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अतः आपको अपने भीतर, अपनी गहराई में प्रवेश करके अपने को समझना 
होगा । दर्शन की ऊंचाइयों--'में कोनु हूँ? में आत्मा हूँ। मैं ब्रह्म हूँ'---की बात यहाँ 
नहीं की जा रही है। उसकी अभी जल्दी नहीं है। उसकी अभी आवश्यकता नहीं 
है । अभी तात्कालिक आवश्यकता स्वयं अपने को वास्तविक रूप से जानने की | 
है--कल्पना में नहीं, आत्म-प्रवंचना की अवस्था में नहीं। आत्म-विश्लेषण द्वारा 
प्राप्त हुए आत्मज्ञान के प्रकाश में, गहन आत्म-निरीक्षण के प्रकाश में, पूर्ण बोध के 
प्रकाश में स्वयं को स्पष्टतापूर्वक जानें । वास्तविक ज्ञान का प्रारम्भ तब होता है, जब 
आप स्वयं को समझने का प्रयास करते हें । 

स्वयं को गहनता से जानें | इससे तत्काल ही अनेकों रहस्योद्घाटन होंगे और 
समाधान प्राप्त होने लगेंगे । समस्याएँ छिन्न-भिन्न होने लगेंगी और फिर शीघ्र ही 
समाप्त हो जायेंगी । अचानक ही वे विलीन हो जायेंगी । जब तक आप अपने भीतर 
पेठ कर अपनी भीतरी सफाई--पूर्ण सफाई--करने से भयभीत रहेंगे, तब तक आप 
सदैव वर्षो पुराने उस कूड़े-कचरे को अपने भीतर ही बनाये रखेंगे, जिसने आपके 
अन्दर सब-कुछ अस्त-व्यस्त कर रखा है। और इस प्रकार दिव्य विचारों की, 
भगवान्‌ से सम्बन्धित विचारों की, शान्ति और आनन्द की, आपके उत्साह और ऊर्जा 
के स्रोतों को धाराएँ कभी भी निर्बाध प्रवाहित नहीं हो पायेगी । इनका प्रवाह 
अवरुद्ध ही रह जायेगा; क्योंकि आपके भीतर सब-कुछ अत्यधिक अस्त-व्यस्त हे । 

अतः आपको अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी करना होगा, अन्तर्निरीक्षण करना होगा, 
अपने-आपको जानना होगा । आपको अद्वेत वेदान्त के भावानुसार अपने को नहीं 
जानना हें, अपितु सामान्य भाव से जानना है । अपने को जानने का वास्तविक अर्थ 
हे-अपने-आपको उसी रूप में जानें जिस रूप में आप अब और यहाँ हैं । फिर हम 
विचार करें कि इस जगत्‌ की सृष्टि के पूर्व हम क्या थे---'सच्चिदानन्द ब्रह्म ।' यह 
ब्रह्म आपके लिए तब तक धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर लेगा, जब तक आप इस प्रकार उस 
तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर लेते | क्योंकि यदि हमने आत्मज्ञान की इस 
प्रथम अवस्था में ही प्रवेश नहीं किया, तब ब्रह्म जहाँ हे, सर्वथा वहीं रहेगा ओर आप 
मात्र इहलोकिक चेतना के स्तर के खूँटे से ही बँधे रह जायेंगे । 


हमें अपने को पहचानना होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव ने 
कहा---संकल्प करें, अपनी दिनचर्या निश्चित करें, आध्यात्मिक दैनन्दिनी बना कर रखें 
और आत्म-विश्लेषण करें । देखें, कि तब क्या-क्या उद्घाटित होता है । ऐसा करने 
से अपने से सम्बन्धित ऐसी बहुत-सी बातों का उद्घाटन होगा, जिन्हें आप किङ्चित्‌. 
भी नहीं जानते थे । आध्यात्मिक दैनन्दिनी प्रातः से सायं पर्यन्त आपकी आध्यात्मिक 
दिनचर्या का ही ठीक-ठीक लेखा-जोखा नहीं रखती, अपितु इसमें इसका भी विवरण 
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रहता है कि आप केसे थे, आपने किस-किस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ कीं। आपने 
क्या-क्या किया, आप कितनी बार क्रोधित हुए तथा असत्य बोले, आप इन्द्रिय-निग्रह 
में कितनी बार असफल हुए, आप कोन-कोन-से सद्गुणों को विकसित करने का 
प्रयास कर रहे हें, आपने स्वयं को क्या दण्ड दिया--इत्यादि । इस प्रकार यह 
दैनन्दिनी आपको अन्तःकरण के विषय में बहुत-कुछ बताती है जो आपकी समस्त 
समस्याओं, विपत्तियों, सन्तापों, कष्टों और बन्धनों का वास्तविक स्रोत है । 


परन्तु यह अन्तःकरण आपके समाधानों का, आपके रहस्योद्घांटनों का, इस बन्धन 
को तोड़ कर आपका स्वयं अपने में से बाहर आने का भी स्रोत है । इस प्रकार यह 
अस्तित्व पूर्णरूपेण अन्धकारमय तथा नकारात्मक नहीं है। क्योंकि समाधान भी 
आपकी सत्ता के उसी स्तर पर पाये जायेंगे, जहाँ समस्याओं का निवास ही नहीं, 
वरन्‌ वे प्रचुर संख्या में विद्यमान भी हैं । यह एक मंगलकारी बात है । चाबी आपके 
हाथ में है, सभी समाधान यही हैं । हमसे ऐसा नहीं कहा गया है कि भगवान्‌ और 
गुरु आपको बतायेंगे कि आप कौन हैं? हमसे कहा गया है--“अपने-आपको जानें, 
जिज्ञासा करें, खोज निकालें, स्वयं को जानें और मुक्त हो जायें ।” अतः अपने ही 
अन्दर--जहाँ समस्त समस्याओं का निवास हे--अपने समाधानों की खोज करें । 
जहाँ उन समाधानों का अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ उनकी खोज न करें । 


` जैसा मैने प्रारम्भ में कहा था, कल नव-वर्ष से पूर्व का अन्तिम दिवस है । विवेक, 
अपने विषय में पूर्ण तथा सम्यकू बोध तथा आत्मज्ञान-सहित नव-वर्ष को ओर 
अग्रसर हों । “स्व” (६८॥) के अनेक स्तर होते हैं । अभी इस क्षण आप जिस स्तर पर 
हैं, उसी स्तर से आरम्भ करें । फिर आत्मज्ञान के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ें | तब 
उच्चतर स्तरों का आधार दृढ़ हो जायेगा; अन्यथा ये उच्चतर स्तर, आपके मानस को 
आधारभूमि पर किसी अन्य विषय का आधिपत्य होने के फल-स्वरूप दृढ़ आधार 
के अभाव में, स्थायी नहीं हो सकेंगे । “मैं ब्रह्म हूँ; में सच्चिदानन्द. हूँ; में न मन हूँ, न 
शरीर हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ” के विचारों की उत्पत्ति केवल क्षणभंगुर व्यापार बन कर 
रह जायेगी । परन्तु यदि आप आत्म-चेतना के लघुतर पक्षों का उचित ध्यान रखेंगे, 
तब आत्मज्ञान अपने उच्चतर स्तरों में, आपकी चेतना में प्रवेश कर जायेगा । 


अपने प्रति अच्छे होने के द्वारा, दयालु होने के द्वारा आप जो सफलता प्राप्त 
करेंगे, उसमें भगवान्‌ आपकी सहायता करें ! यदि आप स्वयं अपना कल्याण चाहते 
हैं, तो आपको अपने आचरण द्वारा यह सिद्ध करना होगा। भगवान्‌ अच्छे हें । 
मानव-जाति अच्छी हो या बुरी--आप उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते; किन्तु आप 
स्वयं अपने को परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें, तो अपने को पूर्णरूपेण 
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रूपान्तरित कर सकते हैं। रूपान्तरण की कोई सीमा नहीं है । न केवल परिवर्तन का | 
अपितु रूपान्तरण, यहाँ तक कि बाह्य रूपान्तरण का भी क्षेत्र असीमित है । 

भगवान्‌ का आशीर्वाद आप पर हो ! गुरुदेव की कृपा आप सब पर है ही, मुन्ले ' 
उसका आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है मैं स्वयं अपनी सहायता कर सकूँ | 
इस दिशा में भगवान्‌ मेरी सहायता करें ! 





nn 


सौभाग्यशाली दिव्य आत्मन्‌ ! साधक और मुमुक्ष-वृन्द्‌ | अपने स्थूलतम रूप में 
परमात्मा का आध्यात्मिक प्रकटीकरण यह शरीर है। भौतिक जगत्‌ के रूप में 
अभिव्यक्त स्थूल प्रकृति का एक चरम अदृश्य रूप यह आत्मा है । केवल वेदान्त का 
सिद्धान्त ही यह घोषित नहीं करता कि माया परब्रह्म की अचिन्त्य, अनिर्वचनीय 
शक्ति है; यह केवल 'शिवानन्द-लहरी “जैसे महान्‌ स्तोत्रों में घोषित सत्यता ही नहीं 
है, यह उन ईश्वर-साक्षात्कारत्राप्त महान्‌ सन्तों का प्रत्यक्ष अन्तःप्रज्ञात्मक अनुभव भी 





इस प्रकार केवल एकमेव परम तत्त्व की ही सत्ता है; प्रकृति और पुरुष दो नहीं 
हैं। भौतिक तत्त्व (770०) और आत्मा (59४7) नाम के दो भिन्न-भिन्न अस्तित्व 
नहीं हैं। भौतिक तत्त्व आत्मा का अन्तर्लीन स्वरूप हे। आत्मा भौतिक तत्त्व का 
विकसित रूप है । परम सत्ता एक ही हे--“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।” अपने स्थूलतम 
छोर पर यह पदार्थ के रूप में प्रकट होती है और अपने सूक्ष्मतम अनुभवातीत दूसरे 
छोर पर यह शद्ध अति-सक्ष्म आत्मा है, जिसका एकमात्र वर्णन केवल मौन हो जाना 
है। वाणी का तो कहना ही क्या, विचार भी गम्भीर मोन की स्थिति को प्राप्त होते हें 
जब वे उस परम, अनुभवातीत सत्ता के विषय में कुछ कहने का प्रयास करते हैं । 


यह शरीर आत्मा का आधान है। आत्मा शरीर की सूक्ष्मतम आन्तरिक 
तात्तिकता है । आत्मा शरीर-रूपी रत्म-मंजूषा में रखा हुआ एक रल है। रल को 
रल-मंजूषा के कारण बहुमूल्य नहीं समझा जाता | हाँ, अवश्य ही रल के कारण 
रल-मंजूषा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यदि रल-मंजूषा में रत्न नहीं है, तब उस 
(रल-मंजूषा) पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । भीतर रखे हुए रल के कारण ही 
रल-मंजूषा की सावधानीपूर्वक रक्षा की जाती है । 

अपने बीस आध्यात्मिक नियमों के द्वितीय नियम में गुरुदेव ने एक-साथ ही 
आत्मा और भौतिक तत्त्व, दोनों की चर्चा की है-भौतिक तत्त्व की चर्चा इस कारण 
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की है, क्योंकि वह आत्मा का आधान हे; आत्मा की चर्चा इसलिए की है, क्योंकि 
यही भौतिक तत्त्व को मूल्यवान्‌ तथा महत्त्वपूर्ण बनाती है । (भौतिक तत्त्व में) आला 
के अभाव की स्थिति में आप भौतिक तत्त्व को जला कर भस्म कर देते हैं तथा 
उससे यथासम्भव शीघ्रतातिशीघ्र छुटकारा पा लेते हैं । 


अतः द्वितीय आध्यात्मिक नियम में गुरुदेव इन दोनों की ही चर्चा करते हैं-“जप 
तथा ध्यान के लिए आधा घण्टे तक पद्म, सिद्ध अथवा सुख आसन में बैठें। 
धीरे-धीरे समय बढ़ाते जायें। स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए शीर्षासन और 
सर्वागासन करें। हलके शारीरिक व्यायाम (यथा टहलना) करें। बीस बार 
श्वसन-व्यायाम करें ।” 


इस प्रकार उनके द्वितीय आध्यात्मिक नियम में शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा की 
गयी है, किन्तु (इस नियम में) सर्वप्रथम गुरुदेव परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। वह 
भ्रमण अथवा हठयोग के आसनों की चर्चा से आरम्भ न करके ध्यान के आसनों की 
चर्चा सबसे पहले करते हें--“जप तथा ध्यान के लिए . . . .पद्म, सिद्ध अथवा सुख 
आसनों में बेठें ।” जब आप प्रातःकाल सो कर उठें, तब सर्वप्रथम परमात्मा का 
विचार करें । 


अपने प्रथम आध्यात्मिक नियम में गुरुदेव प्रातः चार बजे ब्राह्ममुहूर्त में उठने को 
कहते हैं। यह समय आध्यात्मिक साधना. को दृष्टि से अत्यन्त अनुकूल है। क्यों 
उठें ? ताकि आप पद्म, सिद्ध या सुख आसन में बैठ कर जप, ध्यान आदि करें! 
आप उठते हें भगवान्‌ का चिन्तन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनका 
नाम लेने के लिए, अपने मन को निर्दिष्ट कर उसे उन पर केन्द्रित करने के लिए। 
दिवस को प्रारम्भ करने की यही विधि है। धीरे-धीरे इस साधना में व्यतीत किये 
जाने वाले समय को बढ़ायें; कभी भी सन्तुष्ट न हो जायें । 


हम कभी भी खाने, स्वाद लेने आदि से सन्तुष्ट नहीं होते अपनी छोटी-छोट 
लालसाओं की पूर्ति से हम कभी भी सन्तुष्ट नहीं होते । इस प्रकार असन्तोष की इस 
भावना को अपनी सत्ता के निम्नतर पक्ष तक ही सीमित न रखें । उसे अपनी सत्ता के 
उच्चतर और महत्तर पक्ष पर भी लागू करें । हम अपने जप और ध्यान की अवधि 
को धीरे-धीरे बढ़ाने की अभिलाषा रखें । गुरुदेव ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है ढि 
प्रातः उठने का उद्देश्य रेडियो सुनना या चाय-काफो पीना न हो कर भगवान्‌ का नाम 
लेना है, भगवान्‌ का ध्यान करना है, मन को उन पर केन्द्रित करना है और झ 
आध्यात्मिक अभ्यासो में रत रहने की अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि करने के लिए 
उत्सुक रहना है । 
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गुरुदेव, जो एक व्यावहारिक शिक्षक, व्यावहारिक प्रज्ञा से सम्पन्न एक मनीषी थे, 
ने सर्वप्रथम आत्मा पर विचार करते हुए उसे उचित महत्त्व, प्राथमिकता तथा उस पर 
उचित बल देने के पश्चात्‌ कहा कि जप तथा ध्यान के लिए पद्मासन, सिद्धासन 
अथवा सुखासन में बेठने के साथ ही आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से शीर्षासन 
सर्वागासन तथा हठयोग के अन्य आसनों का भी अभ्यास करना चाहिए। 
धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मलम॒त्तमम्‌--मोक्ष-सहित चारों पुरुषार्थो के लिए, धन 
कमाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी तर्कसंगत अच्छी सात्त्विक कामनाओं की पूर्ति 
के लिए भो शरीर के स्वास्थ्य का महत्त्व हे ।” शरीर का स्वास्थ्य परमावश्यक है । 
इसको कभी उपेक्षा न करें। इसकी उपेक्षा करना मूर्खता है; इसे सुरक्षित रखना 
बुद्धिमानी हं । जब आप वृद्धावस्था के निकट पहुँचेंगे, तब आप इस लोकोक्ति की 
सत्यता को स्पष्टतः समझेंगे । 


दूसरा आध्यात्मिक नियम हठयोग के आसनों तक ही सीमित नहीं है । गुरुदेव ने 
हलके शारीरिक व्यायाम (यथा टहलना, धीमी दौड़ अर्थात्‌ “जॉगिंग” आदि) करने के 
लिए भी कहा । फिर, उन्होंने कहा--“बीस बार श्वसन-व्यायाम करें ।” अन्ततः 
आक्सीजन जीवन का सत्त्व है और श्वास इसे (आक्सीजन को) हमारे शरीर के 
अन्दर ले जाता है । आप जितना अधिक गहरा श्वास लेंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में 
वायु आपके फेफड़ों में जायेगी और उतनी ही अधिक मात्रा में आक्सीजन आपके 
शरीर, रक्त-प्रणाली और समस्त कोशाणुओं के लिए उपलब्ध रहेगी । इस प्रकार 
गहरे श्वसन का महत्त्व अतीव हे । गहरा श्वसन और हलके व्यायाम रक्त-परिसंचरण 
की गति को तीव्र करते हैं तथा हठयोग के आसन जीवनप्रद आन्तरिक स्वास्थ्य 
प्रदान करते हें । इन सबका अभ्यास करने का उद्देश्य शरीर को सेवा, भक्ति, ज्ञान, 
जप और ध्यान का उपयुक्त उपकरण बनाना है । 


इस प्रकार पहले दो आध्यात्मिक नियमों गें गुरुदेव हमें नव-दिवस में प्रविष्ट करने 
का एक आदर्श ढंग बतलाते हैं । सर्वप्रथम प्रातः शीघ्र उठें । तदनन्तर जप और 
ध्यान में बैठ कर दिवस का शुभारम्भ करें : “दिवस को भगवान्‌ से आरम्भ करें । 
दिवस को भगवान्‌ से समाप्त करें । दिवस को भगवान्‌ से भर दें । यह भगवान्‌ तक 
पहुँचने का मार्ग है ।” इसका अर्थ यह है कि यह परमानन्द, शान्ति, पूर्णता और 
प्रबोधन की ओर ले जाने वाला मार्ग है । क्योंकि परमात्मा केवल एक प्रतीकात्मक 
शब्द हैं । जो-कुछ सर्वोच्च है, धन्य है, अत्यन्त शुभ हे, सर्वाधिक अभीप्सित है, वह 
सब जिसको प्रत्येक स्थान पर खोज की जाती हे, आकांक्षा की जाती है, स्पृहा की . 
जाती हे-इन सबका समाहार करने वाला शब्द है यह | यह मानवीय आकांक्षाओं 
ऑर गहन इच्छाओं का समुच्चय है अतः दिवस का शुभारम्भ जप और ध्यान में 
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बैठ कर परमात्मा से करें। तत्पश्चात्‌ अपने शरीर--जहाँ आत्मा निवास करता 
है--की हठयोग, हलके व्यायाम और श्वसन के व्यायाम द्वारा देखरेख करें । 

गुरुदेव के इन परामर्शो पर ध्यान दें । उनके वास्तविक मूल्य को पहचानें । जितना 
अधिक हम उनके मूल्य को पहचानेंगे, उतना ही अधिक हम उन पर ध्यान देंगे और 
अपने जीवन में उनको उतारेंगे । भगवान्‌ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ! 


सौभाग्यशाली अमर आत्मन्‌ ! प्रिय साधक-वृन्द ! निर्भयता और मुक्ति की ओर 
ले जाने वाले, दुःख और कष्टों के अन्त की ओर ले जाने वाले तथा शाश्वत सन्तोष 
और परम आनन्द की उपलब्धि की ओर ले जाने वाले पथ पर अग्रसर होते हुए प्रिय 
मु्षु-वृन्द ! 

भगवान्‌ अमूर्त, अव्यक्त, अदृष्ट तथा अगोचर हैं । विष्णुसहस्रनाम’ में यह तथ्य 
पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है । वह “गूढ:' (छिपा हुआ) है : 'एको देवः सर्वभूतेष 
गूढः' (वह एक ही परम देव परमेश्वर समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है)। वह 
ूक्ष्माति सूक्ष्म हे, अवाङ्मनोगोचर है (उसे इन्द्रियों तथा मन द्वारा जाना नहीं जा 
सकता), 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (जहाँ से मन-सहित वाणी आदि 
इद्ियाँ उसे न पा कर लौट आती है) । वह विचार-वाणी से अतीत है । 

फिर, भगवान्‌ तक पहुँचने का मार्ग क्या है ? हम नाम और रूप की शैली में ही 
सोच सकते हैं; हम स्थूल भौतिक चेतना में आबद्ध हैं । नाम और रूप के आधार के 
बिना हमारे अन्तःकरण में कोई विचार (आत्मा की प्रकृति के विषय में अन्वेषण) नहीं 
उत्पन्न होता है। तब फिर वह क्या है, जो हमें उससे जोड़ सके, जो विचार, वाणी 
और मन से परे है, बुद्धि की पकड़ से परे है। हम--जो स्थूल प्रत्ययात्मक चिन्तन 
में वस्तुपरक विचारों में आबद्ध है--कैसे अपने को उस 'अवाङ्मनोगोचर” से 
सम्बद्ध कर सकें? उस तक पहुँचने के लिए क्या कोई सेतु है? हमारी समस्त . 
वृत्तियाँ विषयाकार वृत्तियाँ हें। हम देश-काल, नाम-रूप, यहाँ-वहाँ यह-वह की 
शब्दावली में ही विचार कर सकते हैं-अनुभवातीत परम तत्त्व की शब्दावली में 
नहीँ । सीमित ससीम चेतना की इस स्थिति में बद्ध हैं हम । 

हमारी उससे जुड़ने के प्रयास की क्या कोई सम्भावना है, जो असीम है तथा जो 
देश-काल, नाम-रूप से अतीत हे ? 

ज्ञात और आज्ञात के, ससीम और असीम के, व्यक्त और अव्यक्त के तथा व्यक्ति 
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और समष्टि के बीच की बाधा-रूप समस्या का समाधान है दिव्य नाम के अभ्यास 
का महान्‌ विज्ञान । दिव्य नाम एक केवट की भाँति हे जो दोनों तटों पर जाता हे। 
केवट इस तट पर आता है और. हमें उस पार ले जा सकता हैं; क्योंकि वह दूसरे तट 
पर भी जाता है । दिव्य नाम से यह एक महान्‌ लाभ प्राप्त होता है । 

भगवान्‌ अमूर्त हैं। मन्दिरों, मसजिदों, सिनेगॉगों (यहूदी उपासना-गृहों) और 
गिरजाघरों में भगवान्‌ के विषय में हम जो-कुछ जान पाते हैं, वह मनुष्य द्वारा ही 
रचित हुआ हे, प्रत्ययात्मक है। परम तत्त्व-सम्बन्धी अपने विचारों तथा अपनी 
कल्पना को हमें प्रतीको और मूर्तियों के ऊपर अध्यारोपित करना होता है । परन्तु इस 
अमूर्त सत्ता का एक मूर्त पक्ष भी है जो हमारे साथ है और जिसका हम सचमुच 
सर्जन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं । यह मूर्त पक्ष 
है (दिव्य) नाम--जिसका हम स्वयं बहुत स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकते हैं। 
इसकी एक ध्वनि है जिसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं । इसे हम अपने हाथ 
से लिख भी सकते हैं । 

भगवान्‌ का रूप हमारी समझ से परें ह; किन्तु यहाँ हम भगवान्‌ के उस पक्ष को 
चर्चा कर रहे हैं, जो उससे अभिन्न है और जिसे प्राचीन काल में ही खोज लिया गया 
था । यह है परम निरपेक्ष सत्ता का मन्त्र यह एक “सत्ता” ही है जो नाम है तथापि 
यह निराकार हे । इसका निराकार जगत्‌ से सम्पर्क है । निराकार होने के कारण यह 
रूप-रहित है। इस कारण इसका निराकार परब्रह्म तत्त्व से सम्पर्क है। परब्रह्म 
निराकार तथा निर्गुण है; परन्तु यहाँ निराकार किन्तु सगुण है । यह शब्द के रूप में 
है । यह नाम के रूप में है। इसमें स्पन्दन है । इसकी एक इन्द्रिय-ग्राह्म ध्वनि है 
जिसे हम अपने स्थूल कर्णो से सुन सकते हें। हम इसकी ध्वनि को टेप में अंकित 
कर सकते हैं, पुनः इसे सुन सकते हैं तथा इसे प्रसारित कर सकते हें। इस प्रकार 
इसमें कुछ ऐसा है जिसका हम इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं । 

और, इससे सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण तथा विस्मयकारक बात यह है कि यह 
ध्वनि के रूप में प्रकटित दिव्यता ही है । यह दिव्यता उस शब्द या नाद के रूप में 
प्रकटित है जिसको वेद “शब्द-ब्रह्म' तथा “नाद-ब्रह्म' के नामों से पुकारते हैं । “वह' 
जो नाद से परे है, नाद द्वारा पकड़ में आ जाता है । इस विशिष्ट नाद द्वारा परमात्मा 
तक पहुँचा जा सकता है; क्योंकि यह नाद निराकार है । इस प्रकार यह एक-साथ ही 
परलोक तक, निराकार परब्रह्म तत्त्व तक पहुँचने में संक्षम एक तत्त्व है और इसकी 
सगुण--वह क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं-तक भी पहुँच है । 

हमारे लिए प्रत्येक वस्तु कुछ गुण रखती है। हमारे द्वारा बोधगम्य पाँच मुख्य 
गुणों (रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध) में से एक गुण इस (नाम) में है। यह गुण 


दिव्य नाम २११ 


शब्द है और परमात्मा से अभिन्न है । नाम और नामी अभिन्न हैं । इस प्रकार प्रत्येक 
मन्त्र, जिसमें दिव्य नाम है, जिसका केन्द्र-बिन्दु दिव्य नाम ही है--3% नमः शिवाय, 
३% नमो नारायणाय, ३५ श्रीराम, ३ श्रीकृष्णाय नमः--की संरचना परमात्मा के 
प्रत्यक्षतः प्रकट इस रूप--नाद अर्थात्‌ नाम--पर ही आधारित है । 

इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र में कहा है कि जप द्वारा पूर्णता की 
प्राप्ति हो सकती हैं। और जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--“अपने शरीर का 
त्याग करते समय जो मेरा नाम जपता है, वह मुझे प्राप्त होता है । इस नश्वर जगत्‌ में 
वह दोबारा लौट कर नहीं आता ।” जिन्होंने दिव्य नाम-जप की साधना करके पूर्णता 
प्राप्त कर ली है, उनके प्रत्यक्ष अनुभव ने नाम और नामी के अभेद को प्रमाणित कर 
दिया है । 

ऐतिहासिक काल-खण्डों-जिनका स्मरण हमें अभी भी है--के परिचित 
विभूतिमान व्यक्तियों में से एक थे शिवाजी के गुरु श्री समर्थ रामदास । उन्होंने 
भगवान्‌ का साक्षात्कार प्राप्त किया था । उन्होंने “श्री राम, जय राम, जय जय राम' 
मन्त्र के जप के अतिरिक्त कोई अन्य साधनाभ्यास नहीं किया। और भारतीय 
उपमहाद्वीप के दूसरे छोर पर चैतन्य महाप्रभु ने नाम-संकीर्तन--“हरे कृष्ण, हरे 
कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे ॥” के द्वारा 
दिव्य चेतना प्राप्त की और भगवच्चेतना के मद में उन्मत्त हो गये । भगवच्चेतना के 
परम गन्तव्य तक पहुँचने को इस विधि का प्रचार उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया । 
कलियुग में एक अचूक तथा विश्वसनीय विधि के रूप में उन्होंने दिव्य नाम की 
स्वोत्कृष्टता स्थापित की--“कलियुग केवल नाम अधारा ।” 

और यह केवल एक प्राचीन प्रणाली का पुनःप्रवर्तन है । भगवान्‌ श्री राम के इस 
धरती पर अवतरित होने से पूर्व ही रलाकर ने दिव्य नाम के निरन्तर जप द्वारा पूर्णता 
प्राप्त कर ली थी । वह निरक्षर, अशिष्ट, अशिक्षित और वन की शिकारी जनजाति का 
एक व्यक्ति था । उसने वास्तव में दिव्य नाम का उलटा जप किया था । महान्‌ सन्त 
कवि तुलसीदास जी कहते हैं--“पूरा विश्व जानता है कि वाल्मीकि नाम-जप 
द्वारा--उलटे नाम के जप द्वारा--ब्रह्म-चेतना को प्राप्त हुए तथा उन्होंने 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ का साक्षात्कार प्राप्त किया ।” वह भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के एक 
ऐसे व्यक्ति के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने जप और केवल जप द्वारा ब्रह्म-चेतना की 
सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की; क्योंकि वह और कुछ जानते ही नहीं थे। वे संस्कृत, 
वेदान्त, उपनिषद्‌, भागवत इत्यादि कुछ -भी नहीं जानते थे । वह हठयोग, अष्टांगयोग 
तथा कुण्डलिनीयोग से अनभिज्ञ थे । आसन, प्राणायाम इत्यादि भी वह नहीं जानते 
थे । अतः वह जितना कर सकते थे, उतना ही उन्होंने किया । उन्होंने राम-नाम को 
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पकड़ लिया और ब्रह्म-चेतना से सम्पन्न हो कर एक प्रबुद्ध मनीषी बन गये। वह 
महान्‌ ऋषि वाल्मीकि हुए जिन्होंने अमर काव्य “वाल्मीकि रामायण” को रचना की। 
पूर्वकाल में वह एक क्रूर, अति-उग्र और पापी व्यक्ति थे; तथापि वे अपनी 
आध्यात्मिक चेतना में ब्रह्म के साथ एकाकार हो गये केवल दिव्य नाम-जप के 
द्वारा । 


गत तीन-चार सौ वर्षो में भारतवर्ष में रहने तथा आने वाले समस्त सन्त और 
आध्यात्मिक गुरु भगवत्साक्षात्कार प्राप्त करने की अचूक और विश्वसनीय विधि के 
रूप में दिव्य नाम-जप पर विशेष बल देना नहीं भूले । गुरुदेव ने अपने बीस 
आध्यात्मिक नियमों के तृतीय नियम में कहा है--“किसी मन्त्र का अथवा ३७ का 
अपनी रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुसार दिन में १०८ से २१, ६०० बार तक जप 
करें ।” यौगिक गणना के अनुसार, हम प्रत्येक २४ घण्टे में २१, ६०० बार साँस 
लेते हैं । प्रत्येक साँस के साथ भगवान्‌ का नाम लेने का परामर्श दिया जाता है । इस 
प्रकार यह तृतीय नियम इस अचूक, विश्वसनीय विधि को अपनाने के विषय में है। 
इसी में आपका सर्वोच्च कल्याण निहित है । इस कलियुग में दिव्य नाम-स्मरण का 
मार्ग सर्वोत्कृष्ट सबसे कम जटिल, सबसे अधिक प्रभावोत्पादक, अचूक, सरल और 
प्रभावी मार्ग है। गुरुदेव की कृपा आपके आध्यात्मिक जीवन और साधना में 
आपको सफलता प्रदान करे ! परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ! 


उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! परम पिता परमात्मा की सौभाग्यशाली तथा प्रिय 
सन्तान ! आज मन में यह विचार उठा---“क्या वेदान्त की उद्घोषणाएँ केवल दर्शन, 
तत्त्वमीमांसा अथवा आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभूतियों और अनुभवों के उच्च स्तरों 
पर ही उपयोगी हें अथवा हमारी तात्कालिक आध्यात्मिक सम्पन्नता, उत्थान, सहायता 
और लाभ के लिए भी उनकी व्याख्या की जा सकती है और वे उपयोगी तथा 
व्यावहारिक सिद्ध हो सकती हैं, ताकि इसी जीवन में तत्काल ही वे व्यावहारिक, ठोस 
तथा मूर्त ढंग से महत्त्वपूर्ण तथा फलदायक योगदान दे सकें ?” 

अविलम्ब इस प्रश्‍न का उत्तर मिला। प्रश्‍न यह नहीं है कि क्या ये महान्‌ 
उद्घोषणाएँ और सत्य आध्यात्मिक (तथा अन्य प्रकार के भी) तत्कालीन लाभों के 
लिए उपयोगी और व्यावहारिक हैं अथवा नहीं । वस्तुतः उनके होने का अभिप्राय ही 
यह है कि जिस क्षण प्रथम बार ही किसी सद्न्थ में उद्धृत इन (सत्यों) पर हमारी 
दृष्टि पड़े अथवा हमारे कान किसी वक्ता द्वारा इनका श्रवण करें, उसी क्षण से वे हमें 
प्रेरणा देना, ऊपर उठाना, सहायता करना और लाभ पहुँचाना आरम्भ कर दें । जब 
व्यक्ति को इन सत्यों में से किसी सत्य का बोध होता है, तब यह आशा की जाती है 
अथवा यों कहें कि उनके होने का तात्पर्य ही यह है कि उनका बोध प्राप्त होने के 
प्रथम क्षण से ही पाठक, श्रोता या विचारक में एक शक्तिशाली रूपान्तरण घटित 
होना प्रारम्भ हो जायेगा । 


परम निरपेक्ष अनुभूति-प्राप्त महापुरुषों द्वारा उद्घोषित सर्वोत्कृष्ट चरम उद्घोषणा. 
अथवा सर्वोत्कृष्ट सत्य यह है—“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः” (केवल 
ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ असत्य है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है) पूर्ण श्लोक इस 
प्रकार है-- 
“इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः॥” 
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असंख्य ग्रन्थों में घोषित किये गये उपदेशों का सत्य, उनका वास्तविक सार-तत्त्व 
में आधे श्लोक में बता देता हूँ-केवल ब्रह्म ही सत्य है। सदैव परिवर्तनशील, 
अस्थायी, अविश्वसनीय, ससीम, देश-काल की सीमाओं से आबद्ध, नाशवान्‌, 
आदि-अन्त-सहित यह जो दृश्य जगत्‌ है, वह केवल व्यावहारिक सत्ता है । इन दोषों 
और अभावों की विशेषताओं को लिये हुए यहाँ प्रत्येक दृश्य पदार्थ--जो मानवीय 
चेतना द्वारा अनुभूत है--केवल क्षणिक तथा सापेक्ष सत्य मात्र है और यह जीवात्मा, 
जो स्वयं को इसका ज्ञाता अथवा द्रष्टा समझता है, जो स्वयं को निरन्तर 
परिवर्तनशील प्रातिभासिक प्रवाह--जो संसार या विश्व कहलाता हे--का भोक्ता 
समझता है, वह वास्तव में एक अ-सत्ता (707-०700) है; क्योंकि केवल ब्रह्म ही 
सत्य है और जीवात्मा ब्रह्म तथा उपाधियों का योग है । 

यदि आप गंगा जी तक एक पात्र ले जायें और उसे गंगा-जल से भर लें, तो पात्र 
के जल की गंगा जी से समानता नहीं रहेगी--उसमें प्रवाह नहीं रहेगा, उसमें नाव 
नहीं चल सकती, उसमें आप स्नान नहीं कर सकते; किन्तु एक तत्त्वज्ञ किसी को भी 
निर्भीकता से चुनौती दे कर कह देगा कि गंगा जी में प्रवाहित होने वाले जल और 
पात्र के जल में मूलतः कोई भेद नहीं है। दोनों प्रकार के जल एक-समान हैं। 
आधुनिक विज्ञान भी इसे सिद्ध कर देगा कि गंगा जी ही पात्र में है । किन्तु पात्र की 
गंगा उपाधियों सहित है। यह सोपाधिक (८००५५००६०) गंगा है; किन्तु फिर भी है 
गंगा ही । अतः शेष अर्ध श्लोक इस उद्घोषणा में समाप्त होता है--“जीवो ब्रह्मोव 
नापरः” (जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है) । 

तब मेने स्वयं अपने-आपसे प्रश्‍न किया--“किस प्रकार यह महान्‌ गहन सत्य, जो 
एक सर्वोच्च वेदान्त की अनुभूति का सार है, केवल-अद्वेत और अद्वेतात्मक अनुभूति 
का सर्वोत्कृष्ट सत्य और मूलभूत सार है, जिज्ञासु साधक के लिए तात्कालिक फलप्रद 
और परम लाभप्रद हो सकता है ?” मैने सोचा--“यह सत्य की सम्पूर्ण श्रृंखला को 
उद्घाटित करने वाला है ।” 

उस समय विद्युत्‌ का प्रकाश नहीं था; अतः मोमबत्ती के अतिरिक्त चतुर्दिक्‌ 
अन्धकार ही था। उसी क्षण यह सत्य मुझ पर उद्घाटित हुआ--“यह अन्धकार 
वास्तविक नहीं हे । वास्तविक सत्ता तो केवल उस ज्योतिर्मय सूर्य के प्रकाश की है 
जो दशों दिशाओं में व्याप्त है । उसी से प्रत्येक स्थान आच्छादित है । वह सदैव है, 
अपरिवर्तित है और अबाध रूप से है। वह प्रत्येक वस्तु और स्थान को अपने 
आलोक से, अपनी ज्योति से आप्लावित किये हुए है । यह अन्धकार केवल एक 
अस्थायी परिस्थिति है । पृथ्वी परिक्रमा करेगी, सूर्योदय होगा और सर्वत्र प्रकाश 
फैल जायेगा । इस समय भी--जब कि मैं यह मोमबत्ती जला रहा हूँ और यह सोच 


| 
| 
} 
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रहा हूँ कि में अँधेरे में हूँ--प्रकाश है और केवल प्रकाश ही है इस अन्धकार की 
अस्थायी, अध्यारोपित परिस्थिति कुछ उपाधियों के कारण है । प्रकाश यथार्थता है । 
अन्धकार परिवर्तनीय तथा सापेक्ष अयथार्थता हे। सकारात्मक तथ्य वास्तविक है; 
नकारात्मक तथ्य अस्थायी परिस्थिति है ।” 

मैने कहा--“पूर्ण चन्द्रमा यथार्थता है, चन्द्र-ग्रहण नहीं । मौन यथार्थता है; उस पर 
आरोपित ध्वनि यथार्थ नहीं है।” यही सत्य है। और जब वेदान्त की अनुभूति 
कहती है--“ब्रह्म सत्यम्‌” तब इसका अर्थ है कि सत्य निर्बाध, अपरिवर्तनीय रूप 
से त्रिकाल में व्याप्त है । यह सदैव पूर्ण है। और यह सत्य क्या है? “आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌” (वह आनन्द को ब्रह्म के रूप में जानता है)। जिन्होंने इस मधु 
का, इस परमानन्द का पान किया है, उनकी उद्घोषणा है .: “मधुरता, मधुरता, 
मधुरता । सब-कुछ मधुर है । यह मधुरता वर्णनातीत है । सब-कुछ सुन्दर, मांगलिक 
तथा परमानन्दमय है ।” और यही यथार्थता है। यह सर्वत्र पूर्णरूपेण विद्यमान हे, 
शाश्वत है, सदा अपरिवर्तनीय है, विरोधाभासों से परे है । आदिकाल, मध्यकाल और 
आधुनिक युग तक के पूर्व देशीय, पाश्चात्य और प्रत्येक देश के समस्त 
अध्यात्मवादियों की अनुभूतियाँ इस तथ्य को पुष्ट करती हैं । 

कैसी आश्चर्यजनक अनुभूति है ! अभी, इसी समय ब्रह्म का आनन्द सर्वत्र, हमारे 
भीतर, बाहर, प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है--यह अनुभूति कितनी अद्भुत है ! आनन्द 
एक महान्‌ वास्तविकता है, इस पर मनन करना अपने-आपमें ही तात्कालिक 
उद्बोधक, शक्तिदायक तथा प्रेरणाप्रदायक है । |; 

एक अन्य विचार उठा । मैने कहा--“अभी सूर्य गंगा के दूसरे तट पर पर्वतों के 
उस पार उदित होगा । यह यथार्थता है ओर इसी यथार्थ में हमें जीना चाहिए | इसी 
सत्य में हमें क्रियान्वित होना और अध्यात्म-पथ पर अग्रसर होना चाहिए । यदि हम 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मोव नापरः? में निहित परम सत्य के भाव में 
जागरूक रहें, यदि सदा यह बोध बना रहे कि केवल उस परमानन्द की ही, उस 
ज्योतियों की ज्योति की ही सत्ता है तथा मैं वही परमानन्द और वही परम ज्योति ही 
हूँ, तो हम कितनी अधिक शक्ति से, कितने उल्लास से, कितने अधिक दृढ़ विश्वास 
से तथा कितने उत्साह से अध्यात्म-पथ पर चलते रह सकते हैं ।” 

अन्य विचार भी उठते रहे-“जब यह ऐसा है, तब यही समय है, यही क्षण है 
कि हम इस जागरूकता तथा बोध का पूर्णतम लाभ उठाये जो हमें आध्यात्मिक 
जीवन में प्रवेश करने के फल-स्वरूप तथा ऐसे वातावरण में रहने के कारण उपलब्ध 
हुई है जहाँ इस सत्य की पुष्टि होती रहती है तथा जहाँ यह सत्य व्याप्त हे । यदि 
अन्धकार नहीं, प्रकाश ही महान्‌ सत्य है और हमें उस प्रकाश में रहने का सौभाग्य 
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और सुविधा उपलब्ध है, तब निश्चित रूप से हमें अवसर से लाभ उठा लेना चाहिए 
तथा इस महान्‌ सत्य में ही जीना चाहिए। हमें निश्चय ही प्रसन्नतापूर्वक अपने 
अध्यात्म-पथ पर और अपनी साधना में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और 
सूर्य-प्रकाश (प्रफुल्लता) के इस समय को यों ही नहीं चले जाने देना चाहिए ।” 
इसके साथ ही एक अन्य समानान्तर विचार भी आया--“तप्त लोहे पर ही प्रहार 
करना चाहिए (अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए) ।” कुशल लोहार पहले अपनी 
धातु को श्वेत हो जाने तक तप्त करता है । केवल तभी वांछित आकार देने के लिए 
वह उस पर प्रहार करता है। यदि वह उस क्षण चूक जाये, तब धातु कठोर हो 
जायेगी तथा आघात-वर्घ्यं (०३।।०७।८) नहीं रहेगी ।” तब एक तृतीय विचार 
आया--“समय को (माथे पर की) अलकों से पकड़ें (अवसर को हाथ से न जाने 
दे) ।” पाश्चात्य देशों में समय को एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति माना गया है जिसका शिर 
गंजा है, दाढ़ी लम्बी है और आगे मस्तक पर बालों की लटें (अलकें) हैं। जैसे ही 
वह आता है, आप उसको अलकों से पकड़ सकते हैं, अन्यथा शेष शिर पर बाल न 
होने से यदि वह एक बार हाथ से निकल गया, तो फिर पकड़ में नहीं आयेगा । 
अतः हमें “अभी” के महत्त्व को तथा बुद्धिमत्ता-जागरूकता-पूर्वक “अभी” में जीने 
को कला को जानते हुए साधना में जुट जाना चाहिए । योगी 'दक्ष' होता है। वह 
सदैव सचेत रहता हे और कभी भी अवसर को जाने नहीं देता । इसलिए हमें सदा 
सावधान रहना चाहिए और इन सब सत्यों पर निरन्तर दृष्टि बनाये रखनी 
चाहिए-_“केवल प्रकाश ही सत्य है--अन्धकार नहीं; अवसर से लाभ उठा लेना 
चाहिए; तप्त लोहे पर प्रहार करना चाहिए (अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए); 
समय को अलकों से पकड़ना चाहिए (अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए) ।” 
इन सत्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का अर्थ स्वयं को अविलम्बता (७४००४) की 
भावना से ग्रस्त कर लेना नहीं है, क्योंकि तब तो हम परिस्थिति को ही बिगाड़ देंगे । 
कहावत है-_“उतावली बरबाद करती है।” इन सत्यों के प्रति जागरूकता तनाव, 
व्यग्रता तथा चिन्ताजनक अवस्था उत्पन्न कर लेने के लिए नहीं हे। आपको शान्त 
रहना है; किन्तु साथ ही कार्यो में ततक्षणता का महत्त्व भी आपको भूल नहीं जाना 
चाहिए । किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए । 
मेरा मुख्य उद्देश्य आपका ध्यान 'वर्तमान' (अभी) के महत्त्व, मूल्य तथा उसकी 
वास्तविकता की ओर आकर्षित करना हे; आपके अन्दर अत्यावश्यकता या 
जल्दबाजी की स्थिति उत्पन्न करना नहीं है । जीवन केवल 'अभी में ही जिया जाता 
है, गत अथवा 'अनागत कल” में नहीं । “अभी” प्रकाश की अवस्था है, आनन्द की 
अवस्था है । प्रत्येक “अभी” का क्षण अपने-आपमें परिपूर्ण है । यह एक अक्षय पात्र 
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के समान हे । इस पात्र में परम तथा दिव्य पूर्णता की प्राप्ति के लिए जो भी 
अनिवार्य है, वह प्रचुरता से उपलब्ध है । मोक्ष की, प्रसन्नता की, आध्यात्मिक धन्यता 
की, पूर्णता की तथा जीवन के परम लक्ष्य की चाबी इसी 'क्षण' के पास है । हमारा 
ध्यान इस 'अभी' के महत्त्व, उसकी सार्थकता, उसके मूल्य की ओर आकर्षित करने 
के लिए ही ये सब महान्‌ उपदेश दिये गये हैं । 

अतः आनन्दित हो जायें और स्वयं को महान्‌ आध्यात्मिक जीवन में, दिव्य जीवन 
की प्रवृत्तियों में लगा दें । तब आप सदैव आनन्द में रह सकेंगे । यदि आप वर्तमान 
में आनन्दित रहते हैं और इस बहुमूल्य “अभी” को पूर्ण लगन ओर परिश्रम से 
उपयोग में लाते हें-अवसरों को कभी न खोते हुए ओर उनसे लाभ उठाते 
हुए--तब आपको ज्ञात हो जायेगा कि 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' केवल अन्तरानुभूति 
की किसी उच्चावस्था का ही सत्य नहीं हे । हमारी साधना में, हमारे आध्यात्मिक 
जीवन में, हमारे योगाभ्यास में और उच्चतर जीवन में इसका मूल्य है, इसकी 
सार्थकता है । इन क्षेत्रों में तत्काल ऊर्जा प्रदान करने की तथा संवर्धन करने की 
इसकी क्षमता असन्दिग्ध है । 

केवल पवित्रता, केवल सत्य ही सर्वत्र व्याप्त है । केवल शान्ति ही सर्वत्र व्याप्त 
है। केवल आनन्द, केवल परमानन्द ही वास्तविकता है; क्योंकि केवल ब्रह्म की ही 
सत्ता है और यह उद्घोषित अनुभूति है--“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहोव 
नापर:।” इसका अर्थ हे कि समस्त समस्याएँ इस सत्य को सदैव अपने समक्ष न 
रखने के परिणाम-स्वरूप ही हैं तथा स्व-निर्मित हैं । “मुझमें कोई समस्या नहीं है 
मुझमें केवल आनन्द, शान्ति, ज्योतिर्मय दिव्यता है”--इस सत्य को निश्चित रूप से 
आपके जीवन का आधार बन जाना चाहिए । दैनिक जीवन में इसे आपकी चेतना में 
स्थित हो जाना चाहिए; इसका सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए; इस पर सदैव 
चिन्तन-मनन किया जाना चाहिए । | 

जिस क्षण आप जाग्रत अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, उसी क्षण आपको अपनी 
दिव्यता के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए । आपको दिव्यता के साथ एक होने के 
अपने इस अद्‌भुत सौभाग्य की चेतना में संस्थित हो जाना चाहिए। “तत्त्वतः मैं 
दिव्य परम तत्त्व के साथ एक हूँ । में दिव्य हूँ । दिव्यता मेरा शाश्वत, अपरिवर्तनीय 
वास्तविक स्वरूप, नित्य-निज-स्वरूप है”--हमें इस सत्य को जीना होगा और यह 
सत्य हमें मुक्त कर देगा । इस सत्य को जीना एक महान्‌ सौभाग्य है । 

गरुदेव की अपार कृपा, प्रेम और दथा के कारण इस पवित्र आश्रम में इस सत्य 
को जीने के लिए समस्त सुविधाएँ संकेन्द्रित रूप में उपलब्ध हैं। भगवान्‌ की हम 
पर विशेष दिव्य कृपा होने के कारण ये सब विलक्षण सुविधाएँ तात्कालिक उपयोग 
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करने के लिए हमारे अपने हाथ में ही हैं। इस सुअवसर को यों ही व्यर्थ न जाने दें 
ताकि बाद में पश्चात्ताप न करना पड़े। “अभी” महत्त्वपूर्ण जीवन हे, 'अभी' 
वास्तविकता है, 'अभी' ब्रह्म हं । 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मव नापरः।” इस उदात्त सत्य के प्रकाश में 
अपने जीवन पर मनन कर सकें, इस हेतु ईश्वर आप पर कृपा करें । यदि जगत्‌ मिथ्या 
हे, तो आप उसको व्यर्थ ही क्यों इतना शक्ति-सम्पन्न कर देते हें कि वह आपको 
व्याकुल कर दें, क्षुब्ध कर दें, अशान्त कर दें, चिन्तित कर दे तथा आपको आपके 
पथ से विचलित कर दे ? केसे यह ऐसा कर सकता है ? हम दीवार पर पड़ने वाले 
प्रतिबिम्बों को वास्तविकता का प्रतिरूप समझ कर भयभीत होते रहते हैं । इस सत्य 
को विस्मृत करके जितना ही हम इन मिथ्या, अस्थायी आभासों को महत्त्व देते रहेंगे, 
उतना ही अधिक ये शक्तिशाली बनते जायेंगे । 


यह विस्मृत करके कि केवल ब्रह्म ही वास्तविक है और इन वस्तुओं को वह 
वास्तविकता प्रदान करके--जो कि उनमें यथार्थ में नहीं हे--हम स्वयं समस्याएँ 


उत्पन्न कर लेते हैं, बाधाओं और प्रलोभनों को उत्पन्न कर लेते हैं। यह न देखते हुए | 


कि केवल प्रकाश ही सत्य हें, हम अन्धकार को सत्य समझ कर उससे भयभीत होते 
रहते हुं । 


अतः यह एक अनुशासन है, एक अभ्यास हैं जिसमें आपको रत हो जाना 
चाहिए : “यह कुछ नहीं है, यह मेरे मार्ग में बाधा बन कर नहीं आ सकता, इसमें 


कोई शक्ति नहीं हैं। यह मिथ्या है, यह केवल असत्य का आभास मात्र है। मैं 


वास्तविकता में जी रहा हुँ । मुझ पर कोन प्रहार कर सकता है? मुझे क्या प्रभावित 
कर सकता हे ?” इस प्रकार 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का आह्वान करना होगा जिससे 
वह आपके आध्यात्मिक जीवन में आपके प्रत्येक पग पर, प्रत्येक क्षण, नित्य प्रति 
सहायक हो सके । 


तब प्रत्येक दिवस एक विजय-दिवस होगा । प्रत्येक दिन एक सतत उन्नयनकारी 
मोक्ष होगा । हमारे अपने ही सन्दर्भ में जुड़े इन महान्‌ सत्यों का यही महत्त्व है । तब 
ये तत्काल ही हमें रूपान्तरित कर देंगे। ये सत्य केवल ग्रन्थों के लिए, केवल 
विद्वानों या पण्डितों के लिए अथवा परम अनुभूति के लिए ही नहीं हैं। ये 'अभी' के 
लिए भी हैं । हम विचार करें कि यह एक छोटा किन्तु महान्‌ सत्य, वेदान्तानुभूति का 
एक केन्द्रीय सत्य हमारे लिए, प्रत्येक साधक के लिए कितना मूल्यवान्‌ हो सकता 
हे । इस पर मनन करें | इसके महत्त्व को जानें, बुद्धिमान्‌ बनें, इसे जीवन में उतारे 
इसके प्रकाश में जियें ओर धन्य बनें | ईश्वर आप सब पर कृपा करें ! 


उज्ज्वल अमर आत्मन्‌ ! भगवान्‌ की सौभाग्यशाली प्रिय सन्तान ! वेद भगवान्‌ 
(वेदों के रूप में प्रकटित ईश्वर) की कृपा आप सब पर रहे ! वेद भगवान्‌ ज्ञान के 
रूप में, प्रज्ञा के रूप में प्रतिष्ठापित एक सत्य हैं । वस्तुओं के विषय में जानना ज्ञान 
है तथा वस्तुओं को समझना और उनका अनुभव करना प्रज्ञा है। प्रज्ञा का ज्ञान से 
वही सम्बन्ध है जो एक आनन्दप्रद, शक्तिदायक, पौष्टिक, मधुर तथा सुगन्धित पूर्णतः 
पके हुए फल का हरे, अविकसित, रसहीन, मधुरता और सुगन्धि-रहित, प्रसन्नता प्रदान 
करने में अक्षम, अपनी पौष्टिकता और शक्ति का अन्तर्निहित गुण प्रदान करने की 
क्षमता से विहीन कच्चे फल से होता है। कच्चे फल में जिसका अभाव होता है, 
वही पूर्ण परिपक्व फल में प्रकट हो जाता है। कच्चे फल की परिणति है पक्का 
फल । ज्ञान की परिणति है प्रज्ञा । 

ज्ञान आपको बहुत-कुछ सीखने के योग्य बनाता है; किन्तु यह आपको बुद्धिमान्‌ 
नहीं बनाता । ज्ञान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की 
जानकारी हो जाती है; किन्तु इस ज्ञान में गहनता का अभाव रहता है। ज्ञान के 
अनुरूप ज्ञाता को बन (हो) जाने की प्रेरणा देने की विशेषता का भी अभाव इसमें 
रहता है । 'जानने' को “होने” में रूपान्तरित करने वाले सूक्ष्म तत्त्व को ही ज्ञान के 
अनुभव के रूप में क्रमिक परिपक्वता कहा जाता है । इसी सूक्ष्म तत्त्व को ज्ञान के 
एक विशिष्ट प्रकार के बोध के रूप में क्रमिक परिपक्वता भी कहा जाता है-और 
वह है ज्ञान के साथ जीवन एवं ज्ञाता के जीवन के सम्बन्धों का बोध । 

वेद भगवान्‌ परम अनुभूति (अनुभव) हैं। वह निरपेक्ष अनुभूति हैं जो हमारे 
जानने हेतु अभिलेख के रूप में उपलब्ध हैं | साथ ही, वेद भगवान्‌ में प्रज्ञा का सार 
तथा ज्ञान के उच्चतम शिखरों के भी दर्शन होते हैं। जब ज्ञान एक निश्चित बिन्दु से 
ऊपर उठ जाता हैं, तब यह प्रज्ञा में रूपान्तरित हो कर परिपक्व हो जाता है और एक 
उदात्तता प्राप्त कर लेता है । तब यह अन्तःप्रज्ञा की कॉध में परिवर्तित हो जाता है । 
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इस स्थिति में सब-कुछ तत्काल उद्घाटित हो जाता है । ज्ञान का स्थान अन्तःपरज्ञा ले 
लेती है, “जानना' 'हो जाने' में परिवर्तित हो जाता है और जीवन प्रज्ञा से अनुप्राणित 
हो जाता है । 

ज्ञान को सिद्धि ज्ञान पर किये गये चिन्तन की एक निरन्तर, गम्भीर, सद्भावपूर्ण 
प्रक्रिया के द्वारा होती है । इस प्रक्रिया में ज्ञान को दैनिक जीवन के चिन्तन, विचार, 
भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा चतुर्दिक्‌ जीवन (प्राणियों-पदार्था-परिस्थितियों-अनुभवों) 
के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं में उतारना भी सम्मिलित है । इनमें से प्रत्येक पर अपने 
इस ज्ञान को तुरन्त लागू करें। उस समय यह ज्ञान विस्मृत नहीं किया जाना 
चाहिए । 

दुर्भाग्यवश, अथवा इसे आश्चर्य ही कहें, जिस समय हमें इस ज्ञान को प्रयोग 
करना चाहिए, उस समयं इसकी विस्मृति हो जाती है । क्यों? क्योंकि उस समय 
आपकी चेतना पर आपके किसी अन्य अंश का प्रभुत्व हो जाता है जब तक आप 
इसके प्रति गहनतापूर्वक जागरूक नहीं होते और स्वेच्छा से अपने जीवन के प्रत्येक 
कदम पर, प्रत्येक क्षण में इस ज्ञान को सक्रियता से प्रकट करना आवश्यक नहीं बना 
लेते, तब तक आपका ज्ञान सदैव निष्फल रहेगा, आप पर व्यर्थ भार बन कर रह 
जायेगा और एक बहुमूल्य परिसम्पत्ति तथा सहायक के रूप में--जैसा कि इसको 
होना चाहिए--नहीं रह पायेगा । 

जीवन एक बहुविध सम्बन्धात्मक प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति असंख्य वस्तुओं और 
परिस्थितियों के मध्य में रहता हे । अनजाने ही हम उनके प्रति अभिवृत्तियाँ, धारणाएँ 
तथा पूर्वाग्रह विकसित करने लगते हैं । इस प्रक्रिया में ज्ञान उपेक्षित हो जाता है और 
हमारे मानस का कोई अन्य भाग उसका स्थान ले लेता है। जानते हुए भी हम 
जटिलताओं में फँस जाते हैं । यह ज्ञान मेरे जानने के लिए तथा जान कर कुछ होने 
और करने के लिए है-इस तथ्य को समझने में हम असफल हो जाते हैं तथा इसके 
परिणाम-स्वरूप स्वयं अपने ही द्वारा बुने गये जाल में फँस कर रह जाते हैं । जैसे ही 
व्यक्ति निद्रा से जग कर जागृत संसार में कार्यरत होता हे, उसके लिए जानना, होना 
और करना--ये तीनों मिल कर एक सामंजस्यपूर्ण ऐकिक प्रक्रिया बन जानी 
चाहिए । 

यद्यपि शंकराचार्य भगवान्‌ ने “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहोव नापरः' (केवल 
ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है) को पूर्ण अद्वैत के अपने 
अद्वैत-दर्शन की अन्तिम अभिधारणा के रूप में उद्घोषित किया; तथापि उन्होंने तब 
तक के लिए प्रत्येक वस्तु की सापेक्ष यथार्थता स्वीकार की, जब तक हमारे लिए यह 
शरीर, हमारा मन, विचार और बौद्धिक प्रक्रियाएँ सत्य हैं । शरीर, मन .आदि वर्तमान 
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में हमारे लिए वास्तविक हैं, इस विषय में शंका करने की आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में शरीर से ही चलते-फिरते हैं और साँस 
लेते हैं तथा अपने विचारों, तर्का और इच्छाओं से ही निर्देशित होते हैं । इसलिए यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम केवल सापेक्ष वास्तविकता के स्तर पर ही 
कार्य कर रहे हैं। केवल यही हमारे लिए वास्तविक है, जब कि उच्चतर यथार्थता 
की सत्ता हमारे लिए मात्र सूचना का एक जाना हुआ अंश ही है । यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि यह जाना हुआ तथ्य है; क्योंकि तथ्य तो वह होता है जिसे हमने 
प्रत्यक्ष बोध या अनुभव द्वारा प्रमाणित कर लिया हो। प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत 
ब्रह्मानुभव प्राप्त करने वाले शंकराचार्य तथा अन्य महान्‌ सन्तों का ब्रह्म साधकों के 
लिए मात्र पुस्तकों से प्राप्त को गयी अथवा प्रवचनों में सुनी गयी धारणा मात्र ही 
हे। 

अतः यदि सापेक्ष वास्तविकता की चेतना की इस अवस्था को ही धीरे-धीरे अद्वैत 
चेतना की अनुभवातीत अवस्था तक पहुँचने का सोपान बनना है, तो इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने हेतु इस सापेक्ष अवस्था की चेतना के प्रत्येक क्षण को उपयोग में लाया 
जाना चाहिए । केवल तभी ज्ञान की यह प्राप्ति, जानकारी के यह तथ्य धीरे-धीरे 
हमारे लिए एक आरोही प्रबोधक और रहस्योद्धाटक प्रक्रिया बन सकते हैं । केवल 
तभी यह ज्ञान स्वयं को साधना, योग, उपासना और अभ्यास में क्रमशः रूपान्तरित 
करना आरम्भ कंर सकता है । इस रूपान्तरण को जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्ण ने संसार 
को विजित करने का एकमात्र मार्ग कहा है । इसका अर्थ यह है कि यह (रूपान्तरण) 
अपरिहार्य है । | 

जीवात्मा का अनिवार्य लक्षण यह है--अवास्तविक को भ्रमवश वास्तविक 
समझते हुए देखना और वास्तविकता को सदा ही भुलाये रखना । यह एक सतत 
प्रक्रिया है । यह प्रक्रिया एक बहुत बड़ी बाधा है जिसे हमें पार करना और विजित 
करना है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें कि इस भीषण बाधा पर विजय प्राप्त करना 
अत्यम्त दुष्कर है; किन्तु असम्भव नहीं । इसको सतत अभ्यास के द्वारा विजित किया 
जा सकता है। अतः ज्ञान को प्रज्ञा में परिपक्व होने और अन्ततः फल-दायक 
अनुभूति बनने की इस प्रक्रिया का मूल तत्त्व अभ्यास है । 

सर्वप्रथम उपनिषद्‌ के समय से ही अद्वैत ब्रह्म के इस सत्य को सामान्य दैनिक 
जीवन में उतोस गया है। यह कहा गया है--“वह ब्रह्म माँ की गोद में .बेठा हुआ 
शिशु है, खेलता-भागता हुआ नन्हा बालक या बालिका हे, विद्यालय जाने वाला 
किशोर है, पूर्ण विकसित. पुरुष है और वही ब्रह्म लाठी के सहारे डगमगाते कदमों से 
चलता हुआ निर्बल वृद्ध भी है ।” अब यह “समाधि' नहीं है, यह कोई पर्वत-गुहा में 
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अथवा निर्जन एकान्त स्थान में होने वाली अनुभूति नहीं है । यह सघन वन का नहीं, 
प्रत्युत इसी जगत्‌ के प्रत्येक व्यक्ति का नित्य का अनुभव हे । अतः हमारे लिए परम 
सत्ता का प्रकटीकरण इस जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी में तथा उसके माध्यम से देखना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


इस प्रकार यह ज्ञान व्यावहारिक बन जाता है। दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, घाण, स्वाद 
और विचार--बोध के इन सभी स्रोतों में इस ज्ञान को स्थान दिया जाता है। 
जो-कुछ भी सोचा जाता है, सोचा गया, सोचा जा सकता है अधवा सोचा 
जायेगा--सभी में आप अपने ज्ञान को स्थान दें और इन्द्रियों से प्रतीति किये हुए 
प्रकटनों के पीछे छिपे वास्तविक परम तत्त्व को जानें । इस प्रकार प्रतिपल, प्रतिदिन 
ऊर्ध्वगामी हों; प्रकाश की, प्रबोधन को परमावस्था की ओर बढ़ें । इस प्रकार मोक्ष 
प्राप्त करें । 


इस प्रकार यदि आप इस ज्ञान का अभ्यास करें, ज्ञान को अभ्यास से जोड़ें, तब 
भ्रान्ति (विभ्रम) आपको केसे ग्रसित कर सकती हे? यदि इस प्रकार आप ज्ञान को 
अभ्यास का साधन बना लेते हैं, तब दुःख कहाँ रह जाता है? यदि आप इस ज्ञान 
को केवल स्वाध्याय अथवा विचार-विमर्श तक ही सीमित रखते हें और यदि यह 
आपको वास्तविक दैनन्दिन जीवन में मोह और शोक से मुक्त नहीं करता, तब इसका 
क्या लाभ है? 


“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति (वह, जो मुझको सर्वत्र देखता है 
और मुझमें सब-कुछ देखता है)” “जो इस प्रकार मुझको देखता है, जो मेरा भक्त है 
जो मेरी पूजा करता है, जो प्रत्येक वस्तु में मुझको देखता हे, वह व्यक्ति किसी की 
भी घृणा का पात्र नहीं होता वह संसार से घृणा नहीं करता, न ही संसार उससे 
घृणा करता है । और, ऐसा व्यक्ति मुझको अत्यधिक प्रिय है ।” भगवान्‌ एक भक्त से 
जो अपेक्षा रखते हैं, उसका उन्होंने इस प्रकार भगवद्गीता के बारहवें अध्याय के 
अन्तिम आठ श्लोकों में वर्णन कर दिया है। इसे हमारे हृदयों में प्रतिष्ठापित हो 
जाना चाहिए--इसे मात्र भगवद्गीता ग्रन्थ तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। 
जानकारी के लिए, निर्देशन के लिए तथा अपने प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय के 
भक्तों के लिए उन्होंने गीताज्ञानोपदेश के रूप में ये बहुमूल्य उपदेश दिये हैं । 


अतः भले ही आप द्रेत वेदान्ती ओर भक्त हों, अथवा अद्वित वेदान्ती और भक्त हों, 
जो-कुछ भी आप जानते हैं, जो-कुछ भी आपको बताया गया है, वह सब प्रातः उठने 
के समय से रात को सोने के समय तक अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ कर 
रखें । पूरे दिन-भर, पूरे जीवन-भर यह ज्ञान निरन्तर आपके साथ, आपके मन में, 
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आपके हृदय में बना रहना चाहिए। और, जो-कुछ भी आप हैं, अथवा जो-कुछ भी 
आप करते हें, उसके साथ इस ज्ञान का सम्बन्ध सदा बना रहना चाहिए । 

इसलिए वेद भगवान्‌ शाश्वत उपदेशों के रूप में ज्ञान का मूर्त रूप हैं । और, हमें 
अपना सम्बन्ध वेद भगवान्‌ से केसे स्थापित करना चाहिए, यह बहुत सरल ढंग से 
मनु-जैसे महान्‌ स्मृतिकारों ने बता दिया है-“वेदो नित्यं अधीयताम्‌ (वेदों का नित्य 
स्वाध्याय करना चाहिए) ।” इसलिए वेदों का नित्य स्वाध्याय करें और जो-कुछ भी 
उनमें कहा गया हे, उसका अभ्यास करें | प्रतिदिन मूल स्रोत के सम्पर्क में रहें, अपने 
ज्ञान को नव-जीवन प्रदान करते रहें और उसे जीवन में उतारें । इसका अभ्यास करें, 
अनुकरण करें और इसे जियें । 

इन तथ्यों पर मनन करें । प्रतिदिन निरन्तर इन पर मनन करें और व्यावहारिक 
प्रक्रिया के रूप में ज्ञान से पूर्ण जीवन व्यतीत करें--वह ज्ञान जो व्यावहारिक है, जो 
दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है । ओर, इस प्रकार जीवन को ही इस ज्ञान की सिद्धि 
(7४४०7) की एक क्रमिक प्रक्रिया बना लें-ऐसी सिद्धि जिसको यात्रा प्रज्ञा के 
और अन्ततः उस अनुभूति के बिन्दु पर समाप्त होती-है जो आपको मुक्त पुरुष बनाती 
है। विकास की इस धीमी और नियमित प्रक्रिया में गुरुदेव के आशीर्वाद आप पर 


हा! 


उज्ज्वल दिव्य आत्मन्‌ ! प्रिय साधक'वृन्द तथा आज के ब्राह्ममुहूर्त में गुरुदेव के 
सान्निध्य में उपस्थित समस्त भक्त जन ! वेदान्त की मूलभूत शिक्षाओं में से एक 
शिक्षा यह है कि जीवात्मा की सम्पूर्ण समस्या का कारण अध्यास--इस मानवीय 
व्यक्तित्व (तथा एतत्‌ अर्थ वाली समस्त वस्तुएँ) से तादात्म्य स्थापित कर लेना-है। 
आपने उन घटकों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया हे, जो आपकी 
वास्तविक प्रकृति, आपकी वास्तविक पहचान नहीं हैं और यही बन्धन है जिसमें आप 
बद्ध हैं, जो आपको आपके वास्तविक स्वभाव की अनुभूति करने से रोक रहा है। 
जब आप अपने मानवीय व्यक्तित्व को बनाने वाले घटकों के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेते हैं, तब आप अपने दिव्य व्यक्तित्व का अनभव करने की आशा कैसे कर 
सकते हें? आप स्वयं को दो अस्तित्वों के रूप में नहीं सोच सकते । या तो आप 
दिव्य हैं अथवा आप अपनी समस्त अपूर्णताओं और दोषों के सहित मानव हैं । 

मानव-जीवन की मूलभूत भ्रान्ति (त्रुटि) आधारभूत प्रथम पाप हे--“इस देह को 
में” मानना ।” यह इस अध्यास (त्रुटिपूर्ण तादात्म्य) के कारण है कि आप अपनी 
उपाधियों से, अपनी रुचियों और अरुचियों से, अपने पूर्वाग्रहों और दुर्गुणों से, अपने 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ओर ईर्ष्या से अपना तादात्म्य बनाये रखते हें । आप 
इन सबसे तादात्म्य बनाये रखते है, इसलिए आप इनसे अभिन्न हो जाते है । ये सब 
आप पर पूर्णतः नियन्त्रण प्राप्त कर लेते हें। आप इनके अधीन हो जाते हैं। थोड़े 
समय के लिए आप वे ही बन जाते हैं तब आप दिव्य ही नहीं--मानव भी नहीं रह 
जाते । आप उस बलवती भावना अथवा मनोविकार का रूप धारण कर लेते हैं. जो 
उस समय आप पर हावी होता है। आप वह ही बन जाते हैं। आप उस समय पूर्ण 
भ्रान्ति की स्थिति में होते हें। आपको तब इसका बोध ही नहीं रहता कि आप क्या 
कर रहे हैं । समस्त तर्क, बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि विदा ले लेते है 


इससे हमको बचना हें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में इसके मूल कारण 
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और परिणामों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया है-“विषयों का चिन्तन करने 
वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की 
कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से 
अत्यन्त मूढ़-भाव और मूढ़-भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो 
जाने से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से इस पुरुष का 
विनाश हो जाता है” (गीता : २/६२, ६३) । इस प्रकार भगवान्‌ अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
बताते हैं कि क्या करने से क्या परिणाम होता है और इस सबका मूल कारण 
है—“मनुष्य द्वारा पदार्थो का चिन्तन ।” 


हम निरन्तर पदार्थो के चिन्तन में रत रहते हैं। हम निरन्तर इन्द्रियों के विषयों, 
माया की सृष्टि, इस संसार का ही चिन्तन करते रहते हैं। उस परमात्मा के सम्बन्ध में 
हम सतत चिन्तन नहीं करते जो समस्त इन्द्रिय-विषयों, सम्पूर्ण पदार्थों से परे 
है--“यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌” (जो इन्द्रियातीत है, किन्तु शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्राह्य 
है)। यदि हम उस परम तत्त्व, ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानन्द-स्वरूप भगवान्‌ का 
चिन्तन करने में लग जायें, तब यह पथ-भ्रष्टता घटित नहीं होती । 


किन्तु गीता हमारे भ्रम, शोक और सर्वनाश का जो मूल कारण बताती है, हम 
उसी का परिहार नहीं कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में आपकी नियति अटल हो जाती है; 
क्योंकि आप वही करते जा रहे हैं जिसके विषय में भगवान्‌ कृष्ण ने आपको 
सावधान किया है। हम इन्द्रिय-विषयों, संसार, यहाँ की वस्तुओं, व्यक्तियों और 
घटनाओं के ही चिन्तन में रत रहते हैं, हम भगवान्‌ का चिन्तन नहीं करते, हम अपने 
विचार, भाव, हृदय, मन और आत्मा को परमात्मा के चिन्तन में लीन करने का प्रयास 
नहीं करते । यदि हम ऐसा करते, तब कोई समस्या न होती, कोई संकट न रहता । 


हम तत्त्व का चिन्तन नहीं, विषय-वस्तु का चिन्तन कर रहे हैं। अतः यह 
अवश्यम्भावी है कि हम काम, क्रोध और लोभ से तादात्म्य स्थापित करके नरक को 
जायें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि ये तीनों नरक के द्वार हैं । हमारी अवस्था 
ऐसी है कि जो-कुछ भी हमारे मन में, हमारे हृदय में आता है, जो-कुछ भी 
भावनात्मक स्तर पर हमें प्रभावित कर लेता है, हम उसी के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेते हैं । हम पूर्णतः उसके नियन्त्रण में आ जाते हैं । 


बहुत पहले हमारे प्राज्ञ जन कह चुके हैं--“आप ये पदार्थ नहीं हैं, आप इनके 
साक्षी हैं। अपने भीतर साक्षी-चैतन्य-वृत्ति विकसित करने का प्रयत्न करें। अपने 
अन्तःकरण में इस अध्यास-अवस्था को सदैव स्थायी बनाये न रखें। यह आपके 
लिए अच्छा नहीं है । साक्षी बनें, अनासक्त बनें ।” [ 
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और, अब आधुनिक- मनोवैज्ञानिकों ने वेदान्त के इसी सत्य की खोज कर ली है। 
वे कहते हैं कि जब तक आप अपनी भावनाओं के पूर्ण नियन्त्रण में रहेंगे, तब तक 
आप दुःखी रहेंगे। सब आन्तरिक ग्रन्थियाँ, मनस्ताप (विक्षिप्तियाँ) विचारों और 
भावनाओं के नकारात्मक प्रवाह से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेने का हीं परिणाम 
हैं। 

पेरिस में कार्यरत एक बड़े यूरोपीय मनोवैज्ञानिक ने कहा--“नहीं, नहीं; 
सकारात्मकता को निश्चयपूर्वक और दृढ़ता से स्वीकार करें। कहें--“मैं ये वस्तुएँ 
` नहीं हूँ। मैं प्रतिदिन विकास को प्राप्त हो रहा हूँ । मैं ऊर्ध्वारोहण कर रहा हूँ। मेरा 
जीवन पूर्णता और अखण्डता की ओर गति कर रहा है । मेरे जीवन में पथ-श्रष्टता के 
लिए स्थान नहीं है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं स्वयं को प्रतिदिन अपेक्षाकृत 
उच्चतर अवस्था में पा रहा हूँ” ।” इस प्रकार उस मनोवैज्ञानिक ने आन्तरिक सत्ता की 
सकारात्मकता को दृढ़ करने का यह सूत्र बताया । 

हमें इस मूल अभिधारणा को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अध्यास (त्रुटिपूर्ण 
तादात्म्य) ही इन सब अवांछनीय वस्तुओं का मूल कारण है और उस मूल 
(अभिधारणा) के आधार पर यह निश्चय कर लेना चाहिए : “में इस अध्यास को 
अपने जीवन पर नियन्त्रण नहीं रखने दूँगा । मुझे निश्चित रूप से इस अध्यास का 
उन्मूलन करना है और इसका विरोध करना है । मुझे इसको नकारना, इसका खण्डन 
करना, इसे अस्वीकार करना और इससे मुक्त होना है। मुझे इसका पोषण नहीं 
करना है । मुझे मूर्खतावश इसे जड़ नहीं जमाने देना है । इसके विपरीत मुझे इसका 
प्रतिरोध करना और इसे मिटा देना है ।” यदि वेदान्त की इस प्रक्रिया को हम अपने 
दैनिक जीवन की भावनाओं; मनःस्थितियों, सशक्त मनोभावों तथा सशक्त 
रुचियों-अरुचियों पर लागू करें, तब हमारा समग्र जीवन रूपान्तरित हो जायेगा; तब 
जीवन व्यक्तियों-वस्तुओं-घटनाओं के प्रति अनुकूल-विपरीत सशक्त भावनाओं से 


उत्पन्न संघर्षो से मुक्त हो जायेगा; तब जीवन का प्रवाह अबाधित तथा सामंजस्यपूर्ण 


हो जायेगा । 

_ हमें अपनी साक्षी चेतना का आह्वान करके कहना चाहिए : “मैं मन, अहंकार, बुद्धि 
या स्मृति नहीं हूँ; न ही मैं इनके विभिन्न रूप-भेद हूँ । में निश्चय ही स्वयं का इन 
अनात्म तत्त्वों से तादात्म्य स्थापित नहीं करूँगा । ये विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ 
मेरी वास्तविक अवस्था नहीं हैं । मैं केवल अपने सच्चिदानन्द-तत्त्व को ही स्वीकार 
करूँगा ।” यदि इस ढंग से .आप वेदान्त के इस महान्‌ अन्वेषण को अपने दैनिक 
जीवन में प्रवेश करने देते हैं और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में वेदान्त का अभ्यास 
करते हैं तब आपका जीवन रूपान्तरित हो जायेगा। आपका जीवन क्रोध, 
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मनोविकारों आदि का अन्धानुसरण करना बन्द कर देगा। आपका जीवन एक 
गरिमा, एक गहनता, एक प्रशान्ति से युक्त हो जायेगा और अन्ततः यह दिव्यता के 
रूप में विकसित हो जायेगा । 

वेदान्त की इस मूलभूत केन्द्रीय अभिधारणा पर मनन करें--अध्यास ही जीवात्मा 
को समस्या का मूल कारण है । अपने से पूछें : “इस त्रुटिपूर्ण तादात्म्य (अध्यास) की 
मेरे दैनिक जीवन के साथ क्या संगति है? क्योंकि यदि इस लौकिक जीवन की 
समस्या का यही मूल कारण है, तो इसका यह अर्थ है कि मेरा समस्त जीवन इस 
समस्या का विविधकृत रूप हे । में इस समस्या को अधिकाधिक बढ़ने दे रहा हूँ । 
यदि में इस समस्या में परिवर्तन नहीं लाता, तो मैं पूर्णरूपेण इसकी पकड़ में आ कर 
इसके अधीन हो जाऊंगा ।” 


उदाहरणार्थ, जब आप गणित का कोई प्रश्‍न हल कर रहे होते हैं, तब यदि आप 
आरम्भ में ही एक त्रुटि कर दें और आपको उसका पता न चले, तब आपकी आगे 
की समस्त गणना गलत हो जायेगी । भले ही आप आँकड़ों से पृष्ठ भर दें और वह 
गणित के अनुसार सही भी हों; परन्तु आपका उत्तर सही नहीं आयेगा, क्योंकि वह 
प्रारम्भिक (मूल) त्रुटि. पर आधारित है । इसी प्रकार यदि हम यह अध्यास अपने साथ 
रखते हैं और इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं करते, और इसी त्रुटिपूर्ण तादात्म्य 
के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तब हमारा समस्त जीवन 
अज्ञान से भर उठेगा । यह वास्तविक जीवन नहीं होगा, यह विषम जीवन होगा । 
आपका जीवन वास्तविक जीवन को एक हास्यास्पद प्रतिकृति बन कर रह जायेगा। 
किन्तु यदि आप जागरूकतापूर्वक तथा बुद्धिमत्तापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, यदि 
आप अनात्म तत्त्व से अपने अवास्तविक सम्बन्धन को नकारते हुए आत्मा से ही 
तादात्म्य रखते हैं, तब आपका जीवन वास्तविक जीवन होगा । अन्यथा आपका 
जीवन बनावटी, अवास्तविक जीवन बन जायेगा, आपके वास्तविक स्वरूप का 
व्याघात बन जायेगा । 


अतः दिव्य होने के कारण, ईश्वर की सन्तान होने के कारण, ईश्वर को अपना पिता 
माता, मित्र या सम्बन्धी मानने के क्रारण यंदि आप नहीं चाहते कि आपका जीवन 
सत्य की एक हास्यास्पद प्रतिकृति तथा उसका असंगत रूप बन जाये, तो आपको 
वेदान्त को अपने जीवन में उतारना होगा । इस बात को समझ लें कि जब तक यह 
अध्यास है, तब तक आप एक अन्धा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः दृढ़ संकल्प 
ले लें : “मुझे अपनी आँखें खोलनी हैं। मुझे स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए उठ खड़ा 
होना है। मुझे अपना जीवन, दिव्यता-युक्त कर्मों को सम्पादित करते हुए व्यतीत 
करना है । मुझे अपने दैनिक जीवन में वेदान्त को उतारना है ।” 
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: ` अपने ही भीतर रहने वाले शत्रुओं से स्वयं को मुक्त करने का यही एकमात्र मार्ग 
` है। जब तक आप अपने. दैनिक जीवन में वेदान्त को आत्मपरक तथा वस्तुपरक रूप 
में नहीं उतारते, तब तक आप इस अवांछनीय अवस्था को नहीं सुधार सकते और न 
ही चेतना के उच्चतर साम्राज्य में उड़ान भर सकते हैं। इस पर मनन करें और 
वेदान्त को अपने भव-रोग का उपचार और महौषधि बना लें; वेदान्त को अपना 
महान्‌ मोक्षदाता बना लें । ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे ! 


उज्ज्वल अमर आत्मन्‌ ! सौभाग्यशाली जिज्ञासु और साधक वृन्द ! वेदान्त को 
आत्मसात्‌ करने के लिए उसको उचित ढंग से ग्रहण करना आवश्यक है। यदि 
भोजन को मुख में भली प्रकार चबाया नहीं जाता, तो उसका भली प्रकार पाचन नहीं 
हो पाता । सर्वोत्तम भोजन करने पर भी स्वास्थ्य असन्तोषजनक ही रहता है। व्यक्ति 
को कुछ गलत-सा लगता है और वह इसका कारण बाहर ढूँढ़ता है--“सम्भवतः 
भोजन ठीक से पकाया नहीं गया होगा ।” किन्तु, कारण तो भीतर है; क्योंकि उसे 
उचित ढंग से ग्रहण नहीं किया गया, उसे भली-भाँति चबाया नहीं गया। 
वेदान्त-शिक्षा भी उचित ढंग से ग्रहण नहीं की गयी, तो उसके साथ भी ऐसा ही 
होगा । | 

आप सभी साधक, भक्त और वेदान्ती हैं। आपको शाख्रों का ज्ञान है। आप 
वेदान्त-साधना (ज्ञान-मार्ग) के तीन चरणों--श्रवण, मनन और निदिध्यासन-से 
परिचित हैं। व्यवस्थित ढंग से मनन क़ोई भी नहीं करता । श्रवण तो किया जाता 
है; किन्तु एकाम्र-चित्त हो कर नहीं । व्यवस्थित ढंग से मनन का साधना के रूप , 
में अभ्यास नहीं किया जाता, जब कि यह वेदान्त की तीन मूल 
साधनाओं--श्रवण-साधना, मनन-साधना और निदिध्यासन-साधना--में से एक हे । 


यदि हम वेदान्त का श्रवण करते हैं, तो सुनते ही यह समझने लग जाते हैं कि हम 
्रहज्ञानी हैं, यह सोचने लग जाते हैं कि हम वेदान्त में निपुण हैं । और, इस भावना 
के विकसित होने का अर्थ है कि आपका अज्ञान आपको भ्रमित करने में विजयी हो 
गया है, माया ने आपके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। यह आज्ञान का निकृष्टतम . 
रूप है और इसका अर्थ यह है कि जितना आपका पल्लवग्राही बाह्य ज्ञान (अपरा 
विद्या), पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना ही आपका अभिमान गहरा होता 
जाता है और आपकी भ्रान्ति गहन होती जाती है । आप समझते हैं कि आप ज्ञानी हैं; 
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अतः आपका अभिमान बढ़ता है, आपकी भ्रान्ति बढ़ती जाती है । इसका अर्थ है कि 
आप आज्ञान के अन्धकार में और गहरे प्रवेश कर गये हैं । 

अतंः यह वह ज्ञान नहीं है, जिसमें वृद्धि हुई है । वस्तुतः यह ज्ञान की मिथ्या 
प्रतीति है; क्योंकि आपमें भाषण-प्रवचन देने की योग्यता आ जाती है, आप प्रश्नों के 
उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं । आप “मैं जानता हूँ” कहने के योग्य हो जाते हैं और 
विद्वान्‌ पण्डितों के साथ वाद-विवाद करने के योग्य हो जाते हें। आप वरिष्ठ 
महात्माओं के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए और वेदान्त में अपनी निपुणता का 
प्रदर्शन करने के लिए उनसे चतुराई से अत्यन्त जटिल प्रश्‍न पूछते हैं। यह प्रदर्शन 
आपके व्यक्तित्व को गर्वीला बना देता है और आपकी अहम्मन्यता में वृद्धि कर देता 
है । इसका अर्थ है कि आप अज्ञान और बन्धन के गर्त में और गहरे चले गये हैं। 
आध्यात्मिक पथ पर यह एक अति-गम्भीर संकट है । 

इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हम नम्रतापूर्वक, निश्छलतापूर्वक, शुद्ध मन 
से, सात्त्विक भाव से किस प्रकार श्रवण करें--“मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कृपया 
मुझे प्रबुद्ध करें, मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ।” जिज्ञासा का अर्थ है 
विनम्रता--“मैं आज्ञानी हूँ।” प्रारम्भ में तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और अपने ज्ञान का 
प्रदर्शन करने के पश्चात्‌ अर्जुन के परिवर्तित भाव की ओर ध्यान दें। वह 
क्षमा-याचना के स्वर में कहता हे--“प्रभु ! मैं नहीं जानता कि क्या करूं, कृपया मेरा 
पथ-प्रदरर्शन कीजिए । मुझे बताइए ।” यह प्रज्ञा का प्रारम्भ है । 

अतः श्रवण, मनन और निदिध्यासन के पथ पर अग्रसर होते समय आपको 
- अत्यन्त सावधान रहना है । जब आप श्रवण करें, तो इसे उचित ढंग से करें । केवल 
तभी आपका मनन फलित होगा । किन्तु वेदान्त के अधिकांश विद्यार्थी श्रवण करने 
के पश्चात्‌ निदिध्यासन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते है, निर्विकल्प समाधि और 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं । वे मनन का परिहार कर देते हैं। बहुत कम लोग 
मनन करते हैं, बहुत कम लोग विधिपूर्वक श्रवण करते हैं; इसीलिए उनका ज्ञान उनके 
पथ की महान्‌ बाधा बन जाता है। वह गहन अन्धकार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते 
हें। 

यह इसलिए कहा गया है, क्योंकि “सर्व खल्विदं ब्रह्म! (सब-कुछ वास्तव में ब्रह्म 
ही है) जैसी सूक्तियों को अत्यन्त सरलता से गलत समझ लिया जाता है। “जब 
सब-कुछ ब्रह्म ही है, तब मुझे व्यर्थ ही इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने की क्या 
आवश्यकता है ? मुझे किसी भी वस्तु का परिहार क्यों करना चाहिए--व्यक्ति को न 
किसी वस्तु का परिहार करना चाहिए और न ही किसी वस्तु को अजित करना 
चाहिए ।” “निग्रहः किं करिष्यति’ (निग्रह क्या कर सकता है ?)--गीता का यह 
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वाक्यांश अनेक साधकों का पतन कर देता है। वे साधक आत्म-नियन्त्रण तथा 
आत्म-संयम के अभाव एवं इन्द्रिय-बोध से उत्पन्न कामनाओं की दासता के औचित्य 
को महापुरुषों के उपदेशों और श्रुतियों की आड़ में सिद्ध कर लेते हैं । 


ब्राण्डी (सुरा) भी भगवान्‌ की है। किन्तु हमें यह भी ज्ञात है कि भगवान्‌ की 
अनिर्वचनीय शक्ति स्वयं माया है और माया के द्वारा वह स्वयं उन वस्तुओं के रूप 
में प्रकट हुए हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रबोधन के लिए सहायक और 
अनुकूल हैं । साथ ही, वह उन वस्तुओं के रूप में भी प्रकट हुए हैं जो इसके लिए 
प्रतिकूल हैं। इसलिए आपको यह जानना अत्यन्त आवश्यक .हे कि ब्रह्म के इस 
प्रकटीकरण ओर उस प्रकटीकरण के बीच केसे भेद करें, यद्यपि सब ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म के कुछ प्रकटीकरण ऐसे हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना है और उनके कुछ 
प्रकटीकरण ऐसे हें जिनका आपको परिहार करना है, यद्यपि आप जानते हैं कि वे 
ब्रह्म ही हें । 


आप इसे केसे करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है । जितना अधिक आपने मनन 
किया है, उतना ही कुशलतापूर्वक आप ऐसा कर सकेंगे। हम कैसे ब्रह्म के एक 
पहलू को स्वीकार करें और उसके दूसरे पहलू को अस्वीकार कर दें? इस संसार में 
यह अनिवार्य है। धर्मग्रन्थों में दोनों ही प्रकार के कर्मो--वर्जित कर्मो तथा ग्राह्य 
(सम्पन्न किये जा सकने योग्य) कर्मो से सम्बन्धित आदेशों का स्पष्ट उल्लेख हे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के षोडश अध्याय में 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' के 
नाम से जितने स्पष्ट, असन्दिग्ध तथा सुनिश्चित ढंग से दैवी और आसुरी विभागों की 
व्याख्या की है, उससे अधिक स्पष्ट ढंग से आप और क्या जानना चाहते हैं? जिन 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा--'निग्रहः कि ` करिष्यति, उन्होंने ही गीता में 
'गुणत्रयविभागयोग' (चतुर्दश अध्याय) तथा 'देवासुरसम्पद्विभागयोग' (षोडश 
अध्याय) का भी वर्णन किया है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है“ दैवीसम्पद्िमो क्षाय 
(दैवी सम्पदा मुक्ति के लिए है) ।” 

अतः आपको यह जानना चाहिए कि किसी वस्तु के सन्दर्भ के प्रसंग में उसे कैसे 
समझा जाये । भगवान्‌ कृष्ण कहते हें-“निग्रहः कि करिष्यति" और उन्होंने ही 
भगवद्गीता का सोलहवाँ अध्याय भी आपको दिया । आप इन दोनों में ताल-मेल 
कैसे बिठायेंगे ? कैसे समझेंगे ? दोनों ही मूल्यवान्‌ हें। इसलिए आपको "निग्रहः 
कि करिष्यति' का निहितार्थ समझना आवश्यक है। प्रकटित ब्रह्म के सम्बन्ध में 
आपके विचार अत्यन्त स्पष्ट होने चाहिए । 


अव्यक्त अवस्था में ब्रह्म हमारे इष्ट हें, हमारी उपासना के तत्त्व और हमारी 
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उपलब्धि के परम लक्ष्य हैं; किन्तु माया द्वारा प्रकटित रूप में ब्रह्म के साथ हमें 
विभिन्न ढंगों से सम्बन्ध स्थापित करना होगा। माया के रूप में ब्रह्म माया का 
प्रकटीकरण वर्णनातीत है। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसे केवल 
समझा जा सकता है । इस प्रकटीकरण के कारण माया के दो रूप हैं--विद्या माया 
और अविद्या माया । विद्या माया के रूप में ब्रह्म के माध्यम से दिव्य स्वभाव के रूप 
में प्रकट हुआ है। अविद्या माया के रूप में ब्रह्म, प्रकृति के माध्यम से, आसुरी 
स्वभाव के रूप में प्रकट हुआ है । आपको इन सब पर मनन करना चाहिए। इनका 
अन्धानुकरण अपेक्षित नहीं है । मनन करना ही पड़ेगा । 

आपको वेदान्त की शिक्षा तथा गुरु की शिक्षा के निहितार्थ और अनुप्रयोग को 
भली प्रकार समझना होगा। यदि आप इस पर विचार करेंगे, गहनता से इस पर 
बार-बार मनन करेंगे, तब आप इसे आत्मसात्‌ कर सकने में सक्षम होंगे। केवल 
तभी वेदान्ती भोजन का अपच घटित नहीं होगा । तब आप बिना विचार किये हुए 
कुछ भी नहीं कर बैठेंगे तथा अपने तथाकथित ज्ञान के होते हुए भी कष्ट नहीं 
उठायेंगे । अतः अविद्या माया को समझ लेना चाहिए, विद्या माया को भी समझ लेना 
चाहिए और इस संसार में रहते हुए इन दोनों के सम्बन्ध में हमारी ग्रहण और निग्रह 
की मनोवृत्ति भी पूर्णतः परिभाषित हो जानी चाहिए । 

यह उपयोग के ऊपर भी निर्भर करता है। एक चाकू है। यह निर्नैतिक 
(am072]) है, निष्क्रिय है, तटस्थ है । यदि आप इसे बेंट से पकड़ते हैं, तो आप 
सुरक्षित हैं। यदि आप इसे धार की ओर से पकड़ते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। 
इस परिणाम में चाकू का कोई योगदान नहीं है । यह परिणाम उस ढंग के कारण है 
जिससे आपने चाकू को पकड़ा है । इसी प्रकार संसार माया से परिपूर्ण है, और आप 
भले ही अविद्या माया से घिरे हुए हों, आप यदि इस (अविद्या माया) के साथ 
यथोचित व्यवहार करना जानते हैं, तो आप सुरक्षित है । 

अतः 'योगः कर्मसु कौशलम्‌ (योग ही कर्मों में कुशलता है)'। आपको यह 
जानना है कि आपको माया के साथ किस प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करना है और 
कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, कैसे उसके दोनों पक्षों के प्रति जागरूक रहना है 
और इसके साथ-साथ ब्रह्म को केसे विस्मृत नहीं होने देना है। आपको यह जानना 
है कि सदैव ब्रह्माकार-वृत्ति में केसे रहा जाये और साथ ही, सम्पूर्ण भिन्नताओं के 
प्रति भी जागरूक रहना है--एकत्व की अनुभूति करते हुए समस्त भिन्नताओं के 
प्रति जागरूक रहना है । इन देखी हुई भिन्नताओं के आधार पर आपको वस्तुओं के 
साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए; क्योंकि इस सांसारिक 
` अस्तित्व में मनुष्य को बुद्धिमान्‌ तथा कुशल होना होगा । 


| 
| 


| 
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यह विचार में आपके समक्ष विवेकपूर्वक आपके मनन के लिए तथा विचार 
(परिपृच्छा) के लिए रखता हूँ । “इसका क्या अर्थ हो सकता है? यदि इसे मैं ऐसे 
समझूँ। . . . नहीं, यह किसी अन्य विचार का विरोध कर रहा है । अतः यह ऐसा 
नहीं हो सकता । यदि इसे इस प्रकार मानूँ तो. . . नहीं, इसे ऐसे भी प्रयोग में नहीं 
लाया जा सकता । इससे पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ।” इस प्रकार सोचना है 
आपको--विवेकपूर्वक, विचारपूर्वक तथा धर्मग्रन्थों के अन्य वक्तव्यों से तुलना करते 
हुए । 

अतः प्रत्येक पग मनन करके उठाना है । मनन एक सुव्यवस्थित साधना बन जानी 
चाहिए । ओर, आपको निश्चित ही यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म के अप्रटित रूप 
ओर विद्या तथा अविद्या माया के द्वारा प्रकटित ब्रह्म के साथ स्वयं का सम्बन्ध किस 
प्रकार स्थापित करना है । औरं इस संसार में अन्यों से व्यवहार करते समय ये सब 
बातें निरन्तर हमारी चेतना में रहनी चाहिए । केवल तभी वेदान्त व्यावहारिक वेदान्त 
बन सकता है, हम अपनी साधना को सदैव आरोही तथा प्रगतिशील बनाये रख 
सकते हं तथा भ्रान्तियों के कारण होने वाली भारी भूलों, मूर्खतापूर्ण और उलझनों से 
भरी स्थितियों से अपने को बचाये रख सकते हें । 

ईश्वर आपको सम्यक्‌ विधि से उच्चतर उपदेशों को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान 
करें ! ईश्वर आपको प्राप्त उपदेशों पर गहनतापूर्वक मनन करने की योग्यता प्रदान 
करें ! और ईश्वर आपको इन प्राप्त सत्यों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने 
और धीरे-धीरे दृढ़तापूर्वक ब्रह्मज्ञान और मोक्ष-प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की विधि 
जानने के लिए अपेक्षित बुद्धि प्रदान करें ! ईश-कृपा तथा गुरु-कृपा आप पर बनी 
रहें ! 


ज्योतिर्मय आत्मन्‌, मानव को मन्न के कारण ही मानव कहा जाता है। विचार, 
तर्कणा तथा भाव से समृद्ध हो कर ही वह मानव के रूप में परिलक्षित होता है। 
वस्तुतः मन के अभाव में वह पशु ही है; किन्तु मन मानव को हिंस्र पशु तथा 
नर-पिशाच भी बना सकता है। यदि इसकी वृत्तियों को सत्त्वोन्मुखी कर इसका 
नियमन जागरूक, विवेकपूर्ण. सतत सतर्क एवं प्रेक्षणात्मक कुशाग्र बुद्धि द्वारा नहीं 
किया जाता, तो यह एक दुरतिक्रम समस्या को सृष्टि कर साधकों के लिए दुरन्त 
पाश, प्रबलतम शत्रु, दुर्धर्ष जटिलता तथा अशान्ति का स्रोत बन जाता है। मन की 
आत्यन्तिक निष्ठुरता के कारण उत्पीडित व्यक्ति नितान्त निरूपाय हो सकता है। यह 
मानव-जीवन के नियामक-सूत्र को अपने हाथ में ले कर उसे संवेगों, मनोभावों तथा 
वासनाओं द्वारा परिकर्षित होने के लिए बाध्य कर देता है । 


. ` विभ्रम, अनवरत अशान्ति, अर्थहीन क्रियाशीलता, अन्तहीन बहिर्मुखता तथा स्वयं 

को बाह्य जगत्‌ और इसकी अनित्य वस्तुओं में अनुस्यूत किये रहना मन का 
स्वाभाविक धर्म हे । यह इच्छाओं, लालसाओं तथा कल्पनाओं का पुंज है । यह एक 
ऐसा सहचर है जिसके प्रति सतर्क व्यवहार की आवश्यकता है । इससे आप विलग 
भी नहीं हो सकते; क्योंकि यह आपमें अन्तर्भूत है और इसके साथ आपका सह 
अस्तित्व-सम्बन्ध हे । किन्तु आपके लिए इस सत्य से परिचित होना अत्यावश्यक है 
कि यह आपकी समस्याओं का स्रष्टा तथा आपके लिए क्लेशप्रद है । आपको इसे 
अपना मित्र नहीं समझना चाहिए । 

मन या मनस्‌ आपकी समस्या है; किन्तु अन्तःकरण आपकी समस्या नहीं है । यह 
आपकी आभ्यन्तर सत्ता है जो आपका सहायक है। यह आपको दिव्य बना देने 
वाली आपकी महानतम सम्पत्ति है; क्योंकि इसमें मन के अतिरिक्त बुद्धि तथा चित्त 
(उपचेतन) का भी अन्तर्भाव हुआ रहता है। यह भानुमती का ऐसा पिटारा है जिसमें 
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वे सारी वस्तुएँ समाविष्ट हैं जो उत्कृष्ट तथा सुन्दर होने के साथ-साथ वीभत्स तथा 
अल्पांश में अद्‌भुत भी हैं । 

चित्ते के ऊपर आपका नियन्त्रण नहीं है । यदि आप इससे सर्वोत्तम उपलब्धि के 
इच्छुक हैं, तो इसे आपको इसके मूल स्वरूप में रूपान्तरित करना होगा । भले ही 
इसे नियन्त्रित करने में आप अक्षम हैं; किन्तु इसका रूपान्तरण आपके लिए असम्भव 
नहीं है । आप आनुक्रमिक रूप से गहनतम आन्तरिक रूपान्तरण तथा विशुद्धिकरण 
की अविरत प्रक्रिया द्वारा इसकी प्रतिकूल प्रवृत्तियों तथा इसके सूक्ष्म संस्कारों को 


~ 


क्षीण तथा निरस्त कर सकते हैं । 


यह बात स्वतःसिद्ध है कि जो स्थान आपके लिए अगम्य है, वह भगवान्‌ के नाम 
की शक्ति के लिए सर्वथा गम्य है । आप प्रज्ञा-चक्षु नहीं हैं । अतः जब आप अपनी 
वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर अन्तदर्शन, आत्म-विश्लेषण तथा आत्माध्ययन के माध्यम 
से मन की अन्तर्गुहा में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करते हैं, तब आप अन्धकार में मार्ग 
की खोज में भटकने लगते हैं । भगवान्‌ के नाम को देखने के लिए किसी प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि वह स्वयं प्रकाश हैं। इसके अग्रसरण का उत्प्रेरक 
स्वयं इसका अपना ही प्रकाश है । यह अपनी ही शक्ति से मन के गहनतम प्रदेश में 
प्रविष्ट हो कर मनुष्य को क्रमशः समग्ररूपेण रूपान्तरित कर देता है। वह मन को 
सत्त्व-सम्पन्न कर उसे उसके स्वभाव से असंम्पृक्त कर देता है। इस स्थिति में मन 
की सत्ता समाप्त हो जाती है। यह मन के अन्धकार में आलोक की सृष्टि कर देता 
है । वस्तुतः यह चित्त को समस्त निषेधात्मकता.से मुक्त करने में सर्वथा समर्थ है । 


चित्त आवश्यक है। इसमें जो-कुछ भी .है, वह विचार, इच्छा, लालसा तथा 
कल्पना का अविरल स्रोत है; किन्तु इससे इसे सर्वथा मूल्यहीन नहीं समझ लेना 
चाहिए । इसमें नो अमूल्य रल गर्भित हैं । आपको श्रवण तथा अध्ययन की प्रक्रिया 
में जो-कुछ भी उदात्त, उन्नायक, भव्य और प्रेरणाप्रद प्राप्त होता है, वह आपके चित्त 
में संग्रहित होता जाता है । इसके कार्यान्वयन की विधि से परिचित होना आपके 
लिए नितान्त आवश्यक है। आप जो-कुछ भी वीभत्स, कुत्सित या अशोभनीय 
देखते-सुनते हैं, उसका अव्यवहित भण्डारण भी आपके चित्त में ही होता है। अतः 
आपको इन्द्रियों के गवाक्षों को बन्द कर इनमें अनुपयुक्त तथा अनुचित वस्तुओं के 
प्रवेश को वर्जित घोषित करना होगा । इसके लिए आपको चयनशीलता के महत्त्व से 
परिचित होना आवश्यक है । इनमें उन्हीं वस्तुओं के प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए 
जिन्नकी अर्थवत्ता असन्दिगध हो और जो आपके लिए एक परिसम्पत्ति सिद्ध हों । 


'पूर्व-जन्मों के संचित कर्मो के विषय में आप निरूपाय हैं; किन्तु जप, ध्यान, 
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प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय तथा निष्काम कर्म के माध्यम से इनका रूपान्तरण और 


परिमार्जन आपके लिए अत्यावश्यक है । यह एक आनुक्रमिक प्रक्रिया है । 


चित्त में वर्तमान तथा भविष्य में संग्रहित होने वाले कर्माशय के सम्बन्ध में आप 
निरूपाय नहीं हैं । इसे आप नियन्त्रित कर सकते हैं । इसीलिए प्रबुद्ध लोगों ने संयम 
की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया है और कहा है कि विषयों तथा जन-समूह 
के संसर्ग-दोष की निवृत्ति के लिए विवेक तथा प्रत्याहार नितान्त आवश्यक हैं । 


कुछ लोग विवेकपूर्ण तथा कुछ लोग विवेकशून्य बातें करते हैं । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी लोग हें जो ज्ञान की बातें करते हैं। इनमें क्या ग्रहणीय एवं क्या 
अग्रहणीय तथा उपेक्षणीय हे, इसका ज्ञान आपके लिए अनिवार्य हे । सत्संग में भी 
सभी बातें सबके लिए उपयोगी नहीं होतीं । आपके लिए क्या उपयोगी है, इस तथ्य 
से आपको परिचित होना होगा । सत्संग में आपके लिए जो सहायक तथा अपेक्षित 


हें, उसे ग्रहण कर शेष का परित्याग कर दीजिए । श्रोता से विवेकी होने की अपेक्षा : 


की जाती हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तब आपके लिए इन्द्रियों के 
आवर्तन-प्रत्यावर्तन के विषय में सतर्क रहना अनिवार्य है । चित्त-शुद्धि के लिए 
` आपको कृतसंकल्प होना ही होगा। समस्याओं के स्रष्टा ऐन्द्रिय विषयों में 
अनावश्यक तन्मयता का परित्याग कर कुसंग तथा भ्रान्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा उत्सृष्ट 
कल्मष-कलिल से स्वयं को मुक्त करना आपके लिए नितान्त आवश्यक है । 


आपके लिए प्रज्ञा तथा सतत सतर्कता अत्यावश्यक हें। आपको बुद्धि-विवेक के 
साथ जीवन-यापन करना है । ज्ञान, जागरूकता, सतर्कता, विवेक, ग्रहण तथा परित्याग 
को साधक के प्रमाण-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक महती 
आवश्यकता है । इसके अभाव में आपका मन आपको पतनोन्मुख कर सकता है। 
“म्न एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः”_अर्थात्‌ मनुष्य के बन्धन तथा मोक्ष का 
कारण मन ही है । 


बुद्धि सन्तोलन तत्त्व है । यह अन्तःकरण का मुक्ति-प्रदाता पक्ष है । मन अनिष्टप्रद 
तथा बुद्धि मोक्ष-प्रदायिनी है । इसे सत्संग, स्वाध्याय तथा अनवरत मनन द्वारा समृद्ध 
कर परिष्कृत करते रहना चाहिए । इस विधि से यह एक विश्वस्त सखा हो जाती है 
और आपकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहती है । 


शुभाकांक्षा को भी क्षयिष्णु होने से निरन्तर बचाये रखना चाहिए । यह कभी स्वयं 
प्रदीप्त नहीं होती । इसकी अग्नि को वायु द्वारा अनवरत रूप से ऊर्ज्चसित रखना 
चाहिए । यह केवल इसी विधि से सतत ज्वलनशील रह पायेगी । उपेक्षित होने पर 
कोई भी अग्नि क्रमशः अंगार में परिणत हो कर भस्मावृत हो जाती है । ईश्वर न करे, 
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इस प्रकार शुभाकांक्षा की अग्नि भी उपशमित हो सकती है यदि इसको अनवरत 
उपेक्षा करते हुए कोई इसे जल या किसी अन्य विजातीय तत्त्व से आर्द्र कर देता है 
तो इसका ताप पूर्णतः समाप्त हो जाता है और शेष रह जाती है केवल भस्म जिसका 
उपयोग न आपके लिए है, न किसी अन्य के लिए । तब आपका अश्रुपात तथा शरीर 
पर उस भस्म का लेपन--यह सब-कुछ निष्प्रयोज्य तथा अर्थहीन हो जाता है और 
इसका उत्तरदायी अन्य कोई न हो कर आप स्वयं ही होते हैं । 

अतएव मानव को मानव केवल इसलिए कहा जाता है कि उसके पास मन है | 
मन तथा बुद्धि के व्यापार किसी साधक के प्रमाण-पत्र के रूप में नहीं प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं । इसके लिए बुद्धि का सम्यकू व्यापार तथा मन का सचेतन नियन्त्रण 
अनिवार्य है । आतंकवादी भी बुद्धि-सम्पन्न होते हैं; किन्तु वे अपनी बुद्धि का प्रयोग 
विकृत तथा विकराल विधि से करते हैं । फिर भी वे प्रायः यह कल्पना किया करते हैं 
कि उनके विचार, वचन तथा कर्म निर््ान्त हैं। वस्तुतः विकृत बुद्धि भयावह होती 
है। इसके लिए सतर्कता, सम्यकू दर्शन तथा दिव्य गुणों से सम्पन्न होना 
अत्यावश्यक है । 

अतः आपको अपने अन्तर्तम तथा मन के व्यापार से परिचित होने की 
आवश्यकता है । इसके साथ-ही-साथ आपको इस तथ्य से भी अवगत होना होगा 
कि आपकी बुद्धि को अपने महान्‌ तथा महत्त्वपूर्ण कार्य का निष्पादन किस विधि से 
करना चाहिए । बुद्धि के कार्य-कलाप पर ध्यान देते रहिए और स्वाध्याय, मनन तथा 
सत्संग के माध्यम से इसका परिमार्जन करते रहिए । प्रतिदिन स्वाध्याय, मनन तथा 
सत्संग--इसके लिए तीन साधनों की व्यवस्था है। भारत के आध्यात्मिक इतिहास 
में स्वाध्याय, सत्संग तथा विवेक के अभाव में हमें अनेक साधकों के स्खलन का 
उल्लेख एकाधिक बार मिलता है । 

काल शीर्षस्थ साधकों के भी भयावह स्खलन का साक्षी है। विश्वामित्र सत्संग 
से सदैव दूर रह कर ही तपस्या करते रहे । किन्तु हुआ क्या ? उनके निकट उनकी 
बुद्धि को समुन्नत, सतर्क तथा सचेत करने वाला कोई भी नहीं था; क्योंकि वे सत्संग 
की महिमा से अपरिचित थे । उनका नियमन अहं-प्रत्यय से ही होता रहा और उनकी 
तपस्या का परिचालन-सूत्र भी अहं-प्रत्यय के ही हाथ में रहा । इसके परिणाम-स्वरूप 
वे पतन के गर्त में जा गिरे । स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने उनका सब-कुछ समाप्त कर 
दिया और इस प्रकार उनकी तपस्या निष्फल हो गयी । 

सत्संग, स्वाध्याय तथा विवेक द्वारा उत्प्रेरित बुद्धि हमारे लिए मित्र सिद्ध होती 
है। मन हमारा मित्र नहीं हे और चित्त न हमारा मित्र है, न हमारा शत्रु । यह हमारे 
संचित ज्ञान तथा हमारी संचित विकृति, दोनों का कोषागार है । महत्त्व केवल इस 
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बात का हैं कि आप॑ इसका आनुक्रमिक परिमार्जन किस प्रकार करते हैं और इसमें 
संचित राशि में किसका ग्रहण करते हैं । उसके प्रति अपने व्यवहार को बुद्धि द्वारा 
ही परिचालित होने दीजिए और इसके पश्चात्‌ ही इसके निर्णय को मन द्वारा स्वीकृत 
होने दीजिए | यदि चित्त तथा मन के बीच अव्यवहित सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, 
तो आपका सब-कुछ समाप्त हो जाता है और आप निःस्व हो जाते हैं। चित्त तथा 
मन के बीच बुद्धि का हस्तक्षेप आवश्यक है । तभी अन्तःकरण अपनी सम्यक स्थिति 
को प्राप्त हो सकेगा । 

इन सारभूत तथा महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार कीजिए । बुद्धिमान्‌ बनिए । इसीलिए 
हम लोग कहा करते हैं, “धियो यो नः प्रचोदयात-_अर्थात्‌ वह मेरी बुद्धि को प्रदीप्त 
करे । हे सरस्वति, मेरी बुद्धि को दिव्य दीप्ति प्रदान करो ।” 

इस प्रकार बुद्धि, चित्त तथा मन पर सतर्क दृष्टि रखते हुएं और बुद्धि को प्रज्ञा, 
विवेक, विश्लेषण तथा परिप्रश्‍न द्वारा समृद्ध करते हुए हमें अपने उस लक्ष्य की ओर 
अग्रसर होना है जिसकी सम्प्राप्ति से हम कृतकृत्य हो सकें । 
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प्रवचना 
ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! जिस व्यक्ति को ईश्वर तथा गुरुदेव-जेसे ईश्वर-भक्तों की 
अहैतुकी करुणामयी कृपा प्राप्त हो जाती है और यदि वह इसे गम्भीरता तथा 
कर्मठता के साथ अपने दैनन्दिन जीवन में व्यवहारूरूप में परिणत कर लेता है, तो 


उसे इसकी अधिकाधिक सम्प्राप्ति होने लगती. हे । जो स्वयं को केवल मनोभावों 


तथा विचारों से ही नहीं, अपितु अपने कर्म से भी इसके लिए योग्य सिद्ध कर देता 
है, उसके शीश पर इस कृपा का वर्षण और अधिक होता है । 

किन्तु जो मिथ्याचारी लोग केवल प्रदर्शन के लिए स्वाँग रचते हैं और ईश्वरीय 
सन्देश के संवाहक महात्माओं, धर्मगुरुओं तथा अध्यात्मविद्‌ आचार्यो द्वारा उपदिष्ट 
उन्नायक, प्रेरणाप्रद तथा मुक्तिप्रदायिनी शिक्षाओं को विचारतः तथा कर्मतः उपेक्षा कर 
बुद्धि-विपर्यय से ग्रस्त हो जाते हैं, वे भगवत्कृपा से वंचित रह जाते हैं। वस्तुतः 
भगवत्कृपा से किसी को वंचित नहीं किया जाता । हम स्वयं को स्वेच्छापूर्वक इस 
कृपा से वंचित कर लेते हें। इसके परिणाम-स्वरूप हमें जिस स्थिति का सामना 
करना पड़ता है, उसमें शोक तथा अश्रुपात से भी हमारा «उद्धार नहीं हो पाता। 
अनुताप, पश्चाताप तथा जीवन के तात्त्विक रूपान्तरण और नवीनीकरण के अतिरिक्त 
हमारे सम्मुख अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता । 

अतः यह बात पूर्णतः साधक पर ही निर्भर करती है कि वह भगवत्कृपा को पुनः 
प्राप्त करेगा या पूर्ववत्‌ इससे वंचित ही रेहेगा । प्रवंचना (५८०९।।००), कपर, प्रच्छन्न 
अनार्जव तथा द्विधात्मक मानदण्ड असत्‌ की सन्तान हें। ये वैयक्तिक आत्मा को 
भगवत्कृपा से पूर्णतः वंचित कर देते हैं | हम लोग धूर्तता, अनार्जव, प्रवंचना तथा 
द्विधात्मक व्यक्तित्व की विभिन्न विधाओं से भगवत्कृपा तथा अपने बीच एक 


' शिला-खण्ड रखं देते हैं । ये भक्तों तथा साधकों के महान्‌ शत्रु हें और व्यक्ति तथा 


उस सर्वोच्च संत्ता के बीच व्यवधान की सृष्टि कर देते हें जो करुणा, दया तथा कृपा 
का साक्षात्‌ विग्रह है । 

इस विषय पर सभी धर्मों के साधु-सन्त, रहस्यवादी तथा आचार्य एकमत हैं । 
स्वामी विवेकानन्द के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस बार-बार कहा करते थे कि जब तक 
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कोई व्यक्ति प्रवंचना तथा कुटिलता से मुक्त नहीं होता, तब तक वह परमात्मा के 
निकट नहीं जा सकता । आपको पूर्णतः निष्कपट होना चाहिए; क्योंकि जो शिशु की 
भाँति निष्कपट होता है, वह विशुद्ध-हदय होता है । लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व ईसा 
ने कहा था--“जब तक तुम एक अबोध शिशु की भाँति नहीं हो जाते, तब तक स्वर्ग 
के साम्राज्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित ही रहेगा ।” “जिनका हदय निष्कलुष है, वे धन्य 
हैं; क्योंकि वे प्रभु के दर्शन करेंगे ।” “मेरे निकट आने में नन्हें बच्चों को कष्ट नहीं 
होता; क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उन्हीं का है ।” बच्चों का हृदय पवित्र तथा उनका 
स्वभाव निष्कपट होता है । 

गुरु के प्रति कपट निकृष्टतम कपट होता है और यह समझ लेना कि हमारी 
वास्तविकता से न केवल संसार अपितु ईश्वर भी अपरिचित है, एक भयावह प्रवंचना 
है । बाह्यतः ईश्वर के प्रति आस्थावान्‌ प्रतीत होते हुए भी ऐसा प्रवंचक इस प्रकार 
जीवन-यापन करता है मानो उसके कुकृत्यं, उसके आन्तरिक तथा प्रच्छन्न विचारों 
एवं अभिप्रेरकों को देखने वाला ईश्वर नामक कोई साक्षी है ही नहीं । इसका अर्थ तो 
यही हुआ कि यथार्थतः वह नास्तिक है । 

किन्तु गुरु के प्रति प्रवंचना तथा ईश्वर के प्रति काल्पनिक प्रवंचना से भी निकृष्ट हे 
आत्म-प्रवंचना । यह सर्वाधिक घृणित प्रवंचना है | इस प्रकार का तथाकथित साधक 
यह समझता है कि उसमें लोगों को अपनी आन्तरिकता से अपरिचित रखने की 
पर्याप्त क्षमता है; किन्तु वह यह भूल जाता है कि वह सर्वान्तर्यामी सर्वोच्च तत्त्व को 
प्रवंचित नहीं कर सकता । वह ईश्वर को प्रवंचित नहीं कर सकता । अतः वह स्वयं 
को इस विचार से भ्रमित करता रहता है कि उसके विचार तथा कर्म से सभी लोग 
अपरिचित है और वह भाग्यहीन विश्रान्त व्यक्ति इन 'सभी लोगों में' ईश्वर को भी 
सम्मिलित कर लेता है। इससे बड़ी आत्म-प्रवंचना और कया हो सकती है। 
आत्म-प्रवंचना के विभ्रम से ग्रस्त व्यक्ति की साधना तथा उसके संघर्ष को अवधि 
दीर्घ से दीर्घतर होती जाती है । इस दिशा में उसका संघर्ष श्रमसाध्य हो जाता है | 

इस तथ्य से परिचित होना महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यदि इसको पराभूत कर दिया 
जाता है, तो साधना में पचहत्तर प्रतिशत की सिद्धि प्राप्त हो जाती हे । ईश्वर ओर 
हमारा प्रेम अत्यन्त प्रगाढ़ है। वह स्वयं को वास्तविक पवित्र-हृदय 'व्यक्ति से दूर 
नहीं रख सकता । | 

आज के युग में जब कपट तथा प्रवंचना को जीवन की एक शैली के रूप में 
स्वीकार कर इसे एक आवश्यक तथा अनिवार्य रूप में ग्रहण कर लिया गया है, यह 
एक महान्‌ आवश्यकता है । अतः यदि हम अत्यधिक जप तथा सम्यकू प्रवचन करते 
हैं, तो हम इस क्षति की पूर्ति ही कर रहे होते हैं । 
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में यहः नहीं कहता कि इस प्रकार का प्रवंचक ईश्वर द्वारा दण्डित किया जायेगा । 
ईश्वर किसी को कभी दण्ड नहीं देता; किन्तु महान्‌ त्रासदी तो यह है कि यदि ईश्वर 
उसे दण्ड नहीं भी देता, तो उस प्रवंचक को एक महान्‌ उपलब्धि से वंचित रह जाना 
पड़ेगा, उसे एक महानतम क्षति उठानी पड़ेगी, उसे एक उत्कृष्टतम सुयोग से हाथ धो 
लेना पड़ेगा, उसे एक स्वर्णिम अवसर से वंचित रह जाना पड़ेगा तथा वह अपने 
जीवन को अव्यवस्थित तथा अर्थहीन बना देगा। इससे अधिक आप क्या चाहते 
हें? क्या यह कम है कि आपने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया है । अब किसी 
प्रकार के डण्डे या दण्ड की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यथार्थतः शुद्ध 
बुद्धि-सम्पन्न हैं, यदि आपमें अवबोधन-शक्ति हैं और यदि आपमें इस आशंका से 
परिचित होने का सामर्थ्य है कि इस स्वर्णिम अवसर तथा प्रत्याशित महान्‌ उपलब्धि 
से स्वयं अपने ही द्वारा अपने-आपको वंचित कर लेने का कितना भयावह परिणाम 
होगा, तो कोई भी दण्ड आवश्यक नहीं है | विज्ञ जन इसे “महती विनष्टि' अथवा 
आत्यन्तिक क्षति की संज्ञा प्रदान करते हें । 


अतः इस दिशा में आप अपनी समस्त शक्ति के साथ प्रयलशील हो जाइए । एक 
कार्यक्रम बना लीजिए । सतत सतर्कता, अविरत जागरूकता तथा अनवरत अवधान 
को अक्षुण्ण रखने के लिए एक निश्चित तथा व्यवस्थित विधि के अन्तर्गत 
जीवन-यापन कीजिए । आपके लिए आत्म-विश्लेषण एवं अपने मन, वचन तथा कर्म 
की प्रत्येक गतिविधि का अभिप्रेक्षण आवश्यक हे । आपके अन्तर्गत अल्प मात्रा में 
भी प्रवंचना का प्रवेश न हो, इसके लिए आप सावधान रहिए। जब तक आप सतत 
सचेत नहीं हें; जब तक आप अविरत रूप से जागरूक, अभिज्ञ तथा आत्मपप्रेक्षक 
नहीं हें और जब तक आप अहर्निश सक्रिय रूप से विवेकशील नहीं हो जाते, तब 
तक आपके स्खलन की आशंका बनी रहेगी । यह किसी प्रशस्त मार्ग पर प्रसरित 
पंक की भाँति है जिस पर आपका एक भी अवधान-शून्य पग आपको गिरा 
सकता हे । 


अतः आप शास्त्रों के अनुदेशों तथा आचार्यों के महान्‌ उपदेशों के अनुरूप 
जीवन-यापन करते हुए सर्वदा सजग रहिए | सम्यक्‌ कर्म के माध्यम से अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षण को विवेकशील बनाइए । अपने अन्तर्तम से ईश्वर से प्रार्थना 
कीजिए--“हे भगवान्‌, मुझे पूर्णतः निष्कपट बना कर मेरे मन से प्रवंचना के अल्पतम 
अवशेष का भी बहिष्करण कर दो । तुमसे मेरी एकमात्र यही याचना है।” अपने 
प्रति सदैव सजग-सतर्क रहिए; क्योंकि आप अपने प्रच्छन्न विचारों के आभ्यन्तरिक 
परिमण्डल में स्वयं ही अपने सखा तथा सहायक हैं । यहाँ आपकी सहायता के लिए 
कोई नहीं आ सकता । 
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इसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह साक्षी तथा द्रष्टा मात्र है। उसके' 
हस्तक्षेप को कोई आवश्यकता नहीं हैं; क्योंकि उसने शास्त्रों, गुरुओं, पैगम्बरों, 
मसीहाओं तथा साधु-सन्तों के माध्यम से सृष्टि के प्रारम्भ से ही हमें पर्याप्त प्रज्ञा, 
पर्याप्त उपदेश, पर्याप्त जागरूकता तथा पर्याप्त संरक्षण प्रदान कर दिया है। जितना 
भी देय है, उसने हमें दे दिया है; ज़ितना भी कथनीय है, उसने हमसे कह दिया है। 
उसने हमारे जीवन को अतुलनीय समृद्धि प्रदान की है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो 
यह हे कि सब-कुछ देने के पश्चात्‌ उसने यह भी कह दिया है--“मेंने तुमसे जो-कुछ 
भी कहा हे, मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान तथा अनुदेश दिये हैं, उनको ग्रहण कर यदि तुम 
मेरे अनुदेशानुसार मेरा अनुसरण करोगे, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। इसके 
विपरीत यदि तुम अपने भ्रान्त दुराग्रह पर अड़े रह कर मेरे अनुदेंशों के विपरीत 
आचरण करोगे, तो तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित हैं । इस स्थिति में तुम्हारा सब-कुछ 
समाप्त हो जायेगा । मैने तुम्हें सतर्क करते हुए सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान किया है । अब 
तुम इस पर मनन करते हुए अपने इच्छानुसार कर्म करो ।” इस प्रकार ईश्वर हमें 
अपने इच्छानुसार काम करने के लिए छोड़ देता है । 

अतः आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए | केवल महावाक्यों पर मनन 
पर्याप्त नहीं है । तत्त्वमसि (तुम वही हो), अहं ब्रह्मास्मि (में ब्रह्म हूँ) तथा प्रज्ञानं ब्रह्म 
(चेतना ब्रह्म हे)-केवल इन्हीं पर विचार करना अपर्याप्त होगा । आपके लिए 
भगवद्गीता तथा अन्य महान्‌ शिक्षाओं द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक जीवन को अन्य 
महान्‌ वास्तविकताओं पर भी विचार करना आवश्यक है । इसीलिए गुरुदेव कहा 
करते थे--“आत्म-निरीक्षण तथा आत्म-विश्लेषण करो, अपने कर्मा के छिपे हुए 
प्रेरक हेतु (०४।५) की खोज करो तथा मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो ।” अपने 
सारे प्रवचनों में गुरुदेव इस सत्य की आवृति किया करते थे । 

इन ज्ञान-गर्भित शब्दों तथा उनके मार्ग-दर्शन से हम सभी लाभान्वित हों ! अपने 
जीवन पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए हम प्रति दिन, प्रति पल आत्म-परीक्षण 
करें । एकमात्र इसी में हमारी मुक्ति निहित है । इसके लिए अन्य कोई भी मार्ग नहीं 
है । गुरुदेव कहा करते थे--“प्रत्येक दिन की समाप्ति पर आत्म-विश्लेषण तथा 
अपने देनिक कर्म की समीक्षा कीजिए ।” गुरुदेव का यह कथन विनोद में कहा गया 
अर्थ-शून्य कथन नहीं हू । 

हममें ऐसे कितने लोग हैं जो प्रत्येक सान्ध्य वेला में बैठ कर अपने दैनिक कर्म 
की इस प्रकार समीक्षा करते हैं : "मेने प्रातःकाल छह बज से सात बजे तक ओर 
सात बजे से आठ बजे तक अथवा दिन-भर क्या-क्या किया ? यह सब कौन करता 
है? यह सब लिखने का किसे अवकाश है? कौन अपने कर्मो की मीमांसा कर 


मानव और उसका मन २४३ 


विनम्रतापूर्वक पश्चात्ताप करता तथा दूसरे दिन अपनी त्रुटियों के परिमार्जन के लिए 
सचेष्ट हो जाता है?” वस्तुतः यह हमारी निष्क्रियता तथा निष्कलुषता का मानदण्ड है 
और यही है हमारी आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रमाण-पत्र । यह हमारा कर्तव्य है और 
इसी में हमारी मुक्ति निहित है । | 

किसके हाथ में क्या आया है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए और इससे 
लाभान्वित हो कर इसी जीवन में ईश्वर-साक्षात्कार कीजिए । अपने आध्यात्मिक 
अभियान को शत-प्रतिशत विशुद्ध रखिए और जो सर्वोत्तम है, उसी का चयन 
कीजिए। जो इससे अल्पांश में भी निकृष्ट है, उसका परित्याग कर दीजिए । यह 
आपका कर्तव्य है। यदि हम इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं, यदि हम विशुद्ध, 
निष्कलुष तथा दुष्कमाँ से असम्पृक्त हैं और यदि हमारी “अभिवृत्ति निष्कपट है, तो 
ईश्वर को हमें अपने कोष का सर्वोत्तम प्रदान करने में कोई हिचक नहीं होगी । इसमें" 
कोई सन्देह नहीं कि वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा । वह आपके आध्यात्मिक 
जीवन तथा आपके प्राप्तव्य की खोज में आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा । यह 
एक विधान है । यदि आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृपा के अधिकारी हैं, तो आपको 
इससे किसी भी दशा में वंचित नहीं किया जायेगा। आप सबको ईश्वर का 
आशीर्वाद प्राप्त हो ! | 


हे सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी, समग्र मानवता के पिता एवं कृपा, करुणा तथा प्रेम के 
प्रणम्य परमात्मन्‌, प्रार्थना के लिए एकत्र जन-समूह के समक्ष इस अवसर पर तुम्हारे 
चरणों का यह दास तुमसे प्रार्थना करता है कि तुम्हारी कृपा-दृष्टि इन लोगों .पर बनी 
रहे ! तुम्हारी दैवी कृपा से इनको सम्यक्‌ अनुशीलन, आध्यात्मिक चिन्तन एवं 
नश्वर-अनश्वर, नित्य-अनित्य, आत्म-अनात्म के; उनके तात्त्विक स्वरूप तथा शरीर, 
इन्द्रिय-समूह, प्राण, मन, बुद्धि, विचार, कल्पना, स्मृति तथा इच्छा-जेसी परिच्छिन्न 
उपाधियों के; एवं इभ उपाधियों और नित्यपूर्ण, सतत ज्योतिर्मय, अनश्वर, अव्यय, 
नित्य, शाश्वत, देशकालातीत, अनाम, अरूप, अज तथा अमर्त्य परम तत्त्व (जो उनका 
वास्तविक आत्मा है) के पारस्परिक भेद-दर्शन के लिए विवेक-बुद्धि प्राप्त हो ! तुम 
इनको विवेक से कृतार्थ कर दो जिससे ये लोग क्रमशः अपने यथार्थ स्वरूप से 
परिचित हो सकें ! तुम इनको दीप्ति (जो वे है) की हास्यास्पद प्रतिकृति के रूप में 
अथवा परम सत्य की मात्र असङ्गति के रूप में जीवन व्यतीत करने देने के स्थान पर 
अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के अंश तथा देवत्व से समृद्ध जीवन-यापन को सुविधा 
प्रदान करो ! ये लोग सत्य तथा अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित हो कर दिव्य 
ज्योति से ज्योतित हो सकें ! इस क्षण तुमसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है । 

हे गुरुदेव, आपसे मेरी प्रार्थना हे कि आपका जीवन्त स्पर्श तथा आपकी 
कृपा-दृष्टि इन्हें जागरूक कर इनके अन्तर्तम में आपकी उच्चतर शिक्षाओं तथा 
मानवीय गरिमा-सम्बन्धी आपकी उदात्त दृष्टि के अनुरूप जीवन-यापन को 
अभिकांक्षा जाग्रत कर दे ! इनको आशीर्वाद देते हुए आप इनको अनवरत भक्ति 
्रद्धामयी निःस्वार्थ तथा अथक सेवा, अविरत तथा नियमित दैनिक प्रार्थना से (पूर्ण) 
और अन्ततः आत्म-साक्षात्कार में परिणत हो जाने वाली आनुक्रमिक प्रक्रिया से पूर्ण 
दिव्य जीवन से कृतकृत्य कीजिए जिससे ये सर्वदा के लिए क्लेश-मुक्त हो सकें ! 


ईश्वरीय आशीर्वाद से समृद्ध दिव्यात्मन्‌, भारत में ऐसे रहस्यवादी हो चुके हे 


जाही बिधि राखे राम ताही बिधि रहिए २४५ 


जिन्होंने हमारे समक्ष आदर्श आध्यात्मिक, नेतिक तथा धार्मिक जीवन, नैतिक 
आचरण, चरित्र एवं उपासना के ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। वे हमारे लिए 
ऐसे उत्कृष्ट दृष्टान्त हैं जिनका निष्कपट अनुकरण तथा अनुसरण आवश्यक हैं । 

उनमें से कई लोगों ने संगीत-रचनाओं तथा गीतों के माध्यम से विस्मयजनक 
दर्शन तथा योग के रहस्यमय उपदेश दिये हैं। वे रहस्यमय प्रतीकों तथा सुमधुर 
संगीत से समृद्ध भजन द्वार-द्वार पर जा कर गाया करते थे। उन सन्त चारणों का 
उद्देश्य इन भजनों के माध्यम से लोगों को मनुष्य के अन्तर्तम में परिव्याप्त चरम 
सत्य से परिचित होने के लिए बुद्धि-विवेक जाग्रत करना था। 


उत्रेरणा, जागरूकता तथा शिक्षण इन भजनों के प्रयोजन थे। ये गीत उन 
रहस्यवादियों के सह-मनुष्यों के प्रति उनके अगाध प्रेम तथा उनकी शुभेच्छा के 
महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं । सब लोगों को इस ज्योतिर्मय पथ के अनुसरण से इसी 
जीवन में सर्वोच्च कृतार्थता की सम्प्राप्ति हो जाये, उनकी यही इच्छा थी । 


एक ऐसा ही भजन है जिसे अनेक भक्तों ने गाया हे और जो हम लोगों के लिए 
शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद तथा शक्तिप्रद है । यह हमारां पथ-प्रदर्शन करता है और हमारे 
जीवन के अन्तर्तम से उतर कर सारी विघ्न-बाधाओं, सारे अर्थहीन प्रतिमानों तथा 
सारी विपत्तियों को पराभूत कर देता है । इसकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ हैं--“सीताराम, 
सीताराम, सीताराम कहिए। जाही बिधि राखे राम ताही बिधि रहिए।” 


इसका भावार्थ है : “हे मानव, जहाँ तक तुम्हारे बाह्य एवं ऐहिक जीवन का 
सम्बन्ध है, ईश्वर ने तुमको जिस स्थिति में अवस्थित कर दिया है, उससे सन्तुष्ट रहो । 
उसने तुम्हारे लिए जो स्थान निर्धारित कर दिया है, तुम आन्तरिक शान्ति तथा 
आनन्द से पूर्ण हृदय के साथ वहीं रहो । तुम्हारा मन क्या कहता है, इसकी चिन्ता 
मत करो । लोग क्या कहते हैं, इसकी भी चिन्ता मत करो; क्योंकि तुम इस सत्य से 
परिचित हो कि संसार में जो-कुछ भी होता है, वह सर्वशक्तिमान्‌ तथा सार्वभौम सत्ता 
अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। सब-कुछ उसी के हाथ में है। संसार में 
जो-कुछ भी होता है, उसका निष्पादन उसी के हाथों होता है । इस तथ्य से परिचित 
हो कर तुम निश्चिन्त तथा अक्षुब्ध रहो । 


“स्वयं को उसके हाथों में सुरक्षित जान कर सभी परिस्थितियों, सुख-दुःखादि 
सभी अनुभवों, कठिन परीक्षाओं तथा सभी विघ्न-बाधाओं में प्रशान्त भाव से 
परमात्मा से निःसृत दिव्य आनन्द में निमग्न रहो । वह ईश्वर जो असीम शुभ, असीम 
प्रेम असीम न्याय तथा ज्ञान है, तुम्हारे प्रति कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता 
जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए भ्रान्तिपूर्ण, हानिकर तथा शत्रुतापूर्ण है । 


२४६ मननीय सत्य 


“इस प्रकार दृढ़ निष्ठा तथा निश्चयात्मक ज्ञान के माध्यम से इस धारणा के प्रति 
आश्वस्त तथा आस्थावान्‌ हो कर तुम उस व्यवस्था को शान्त भाव से स्वीकार कर 
लो जो तुम्हारे लिए स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। उस स्थिति में रहते 
हुए तुम हषित मन से सीताराम .का गुण-गान करते रहो । 

“उसके विधान तथा उसकी इच्छा को स्वीकार कर उसकी इस महान्‌ तथा 
महत्त्वपूर्ण इच्छा के प्रति आत्म-समर्पण करते हुए, उसे महिमान्वित करते हुए, उसकी 
प्रार्थना तथा स्तुति करते हुए एवं उसके दिव्य सिंहासन को अपने स्वरों से अनुगूंजित 
करते हुए तुम अक्षुब्ध भाव से उसके नाम का गुण-गान करते रहो । 

“अपने हाथों को सदैव ईश्वर की सेवा में संलग्न रहने दो और इस प्रकार 
सेवा-रत रहते हुए अपने मुख, अधरों तथा जिह्वा को उसकी महिमा तथा उसके दिव्य 
नाम के गुण-गान में प्रयुक्त कर दो । स्वयं को कभी एकाकी, हतभाग्य तथा परित्यक्त 
मत समझो; क्योंकि यह सर्वथा असम्भव है । जागतिक घटनाओं की प्रकृति हीं ऐसी 
है कि ऐसा हो ही नहीं सकता; क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी तथा अन्तर्यामी होने के 
कारण तुम्हारे साथ, तुम्हारे पार्श्व में रहता है इसे तुम भली-विधि जान लो कि तुम 
एकाकी नहीं हो । वह सदैव तुम्हारे पास है । 

“यह समझते हुए कि ईश्वर समस्त प्राणियों की नियति का नियामक है, तुम धैर्य 


धारण करो | इस सत्य से परिचित हो कर कि वह सर्वोच्च नियन्ता है और यदि . 


उसकी यही इच्छा है, तो यह मुझे सर्वान्तःकरण. से स्वीकार्य है। तुम 
सफलता-विफलता, हानि-लाभ तथा शुभ-अशुभ, जो भी तुम्हारे सामने आये, उन 
सबको सहन करो । इस प्रकार इन सभी परिस्थितियों में संसार की द्रन्द्रात्मकताओं 
अर्थात्‌ परस्पर विरोधी युग्मों को स्वीकार कर शान्त रहों। हे तीर्थयात्री आत्मन्‌, 
तुम्हारे लिए वह जिस किसी भी स्थिति का निर्धारण करता है, उसको ईश्वरीय विधान 
के रूप में स्वीकार कर तुम सन्तुष्ट रहो और उसके सान्निध्य में दिव्यानन्द में निमग्न 
रहते हुए उसकी महिमा तथा उसके नाम का सतत गुण-गान करते रहो ।” 

सभी विघ्न-बाधाओं को नष्ट कर हमें अग्रसरण के लिए उत्रेरित करने वाले 
परमात्मा का नाम-स्मरण तथा उसे सखा मान कर सरल-सहज जीवन-यापन ही सभी 
आपत्तियों-विपत्तियों को पार करने का मार्ग है। प्रत्येक छन्द की तीन पंक्तियों, में 
आबद्ध यही प्रपत्ति तथा शरणागति के रहस्य का सार-तत्त्व है । चतुर्थ पंक्ति तो.टेक 
मात्र है। मैं आप लोगों के साथ इस अज्ञात रहस्यवादी के ज्ञान-गर्भित उपदेश की 
सराहना करता हूँ जिसने हमें अपने नाम से भी परिचित नहीं होने दिया। आप 
सबको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो और वह आप लोगों को गतिशील बना कर 
आपको सफलता प्रदान करे ! 


ज्योतिर्मय आत्मन्‌, पूजनीया भारत माता के इस पवित्रतम अंचल में दिव्य माता 
गंगा के तट पर स्थित गुरुदेव के समाधि-स्थान पर उनकी उपस्थिति में आज हम 
यहाँ एकत्र हुए हैं। इस भूमि को देवभूमि तथा तपोभूमि नाम से अभिहित किया 
गया हे जो सर्वथा उचित है। वस्तुतः यह भूमि. संयम, तपस्या, गहन आध्यात्मिक 
साधना, ध्यान तथा योग की भूमि है; एक ऐसी भूमि हे जहाँ लोग एकमात्र 
इश्वर-साक्षात्कार की लक्ष्य-सिद्धि के लिए ही आते थे । 

उन लोगों का लक्ष्य प्रार्थना, पूजन-आराधन, सूर्य-नमस्कार, गंगा-पूजन तथा 
आरती द्वारा देवताओं को प्रसादित कर इश्वर-साक्षात्कार करना था। इस प्रकार 
सर्वोच्च अद्वितीय सत्ता तथा सर्वव्यापी परम तत्त्व को समस्त अभिव्यक्तियों की 
उपासना करके; उस अद्वितीय सत्ता को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना कर 
और उस लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो कर उन एकान्तवासी मनीषी द्रष्टाओं ने 
तपस्या करके दिव्य ज्योति के दर्शन किये थे । 

इस अंचल के निवासियों के जीवन में कोई भी परिवर्तन क्यों न हो गया हो और 
उनमें से अधिकांश के लिए संयम, तपस्या, प्रार्थना, आध्यात्मिक जीवन तथा सगुण 
ईश्वर को उपासना आनुक्रमिक रूप से दूर को बात क्यों न बन गयी हो, यह भूमि 
आध्यात्मिकता से आज भी ऊर्ज्वसित है। यहाँ का परिमंण्डल प्राचीन द्रष्टाओं के 
तप, गहन ध्यान तथा आत्म-साक्षात्कार की ऊष्मा से अद्यतन अनुप्राणित है । 

प्राचीन काल में ही क्यों, अभी एक-डेढ़ शताब्दी पूर्व तक, ध्यानावस्थित, सर्वारम्भ 
परित्यागी, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक मनीषियों का अभाव नहीं था। वे हमारे लिए 
अनुमोदित प्राचीन शास्त्रों के अनुदेशों के मूर्त रूप थे । इस प्रकार यहाँ की भूमि पर 
तथा यहाँ के पर्यावरण और प्रतिवेश में आध्यात्मिकता तथा संयम की विशिष्टताएँ 
आज भी सुरक्षित हैं । गंगा तथा हिमालय का यह भू-खण्ड आध्यात्मिकता के स्वरों 
से आज भी अनुगूंजित हो रहा है । 
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लोगों की भीड़, ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों के माध्यम से श्रव्य कर्ण-भेदी 
रेडियो-संगीत, दुकानों तथा इस कोलाहलमय वातावरण के अन्य विक्षेपों को 
अनावश्यक महत्त्व देने के स्थान पर हमें अपनी विचार-परिधि में इस परिमण्डल के 
सार-तत्त्व, इस परिवेश के आध्यात्मिक वेशिष्ट्य तथा यहाँ की पवित्रता और दिव्यता 
पर ही ध्यान देना चाहिए । 

इन सबके बीच दो ऐसे महान्‌ सिद्धान्त निहित हैं जिनके प्रति समर्पित हो कर हम 
जागतिक द्रन्द्रों से सर्वथा अप्रभावित रह सकते हैं पहला यह है कि यहाँ आज भी 
सन्तों की विद्यमानता हे । जिस क्षेत्र में आज हम शयन-अशन तथा गमनागमन आदि 
अन्य क्रियाओं का निष्पादन कर रहे हैं, वहाँ अपना निवास-स्थान बना कर इन सन्तों 
ने गंगा के तटों को एक पावन भूमि में परिणत कर दिया है । इन्होंने वैराग्य, कठोर 
संयम, तप तथा चेतना तथा आत्म-साक्षात्कार (चेतना, सर्वोच्च ज्ञान, ब्रह्म-विद्या की 
ज्योतिष्मती अवस्था) के प्राचीन्‌ वातावरण को अत्यन्त प्रभावशाली तथा भव्य रूप में 
यहाँ पुनः प्रतिष्ठित कर दिया है । गंगा के दोनों तट इनके इस पावन कार्य-कलाप के 
साक्षी हैं । 

व्यावसायिक दोड़-धूप, गंगा तथा हिमालय की इस दिव्य देवभूमि तथा तपःस्थली 
के वैशिष्ट्य से समस्वरता-स्थापन में असमर्थ राज्याधिकारियों, ठेकेदारों तथा 
सेनाधिकारियों के कारण उत्तराखण्ड के अन्य भू-भाग से तपस्या, प्रार्थना, संयम 
आदि का लोप होता जा रहा है। किन्तु गुरुदेव के आश्रम की भाँति 
आत्म-साक्षात्कार से कृतकृत्य साधु-सन्तों के आश्रम आज भी उन अरण्य-गुहाओं, 
पर्वत-शिखरों या वनों के समान आध्यात्मिक शक्ति से ऊर्ज्वसित हो रहे हैं जहाँ 
प्राचीन मनीषियों तथा द्रष्टा ऋषियों ने ध्यानयोग से दिव्य देवी ज्योति का दर्शन कर 
स्वयं को नित्यमुक्त कर लिया था। 

किसी कवि ने कहा है कि यदि हम आँखें खुली रखते हैं, तो हमारे सर्वस्व की 
क्षति असम्भव है । सुदूर अतीत में वसिष्ठ तथा व्यास-जेसे ऋषि-मुनियों ने यहाँ 
जिस आध्यात्मिकता की सृष्टि की थी, उसे इन लोगों ने हमारे लिए संजीवित रखा 
है । यदि हम इस तथ्य से परिचित हो जाते हैं, तो हम कभी निःस्व नहीं हो सकते । 
भगीरथ की तपस्या, व्यास की मनीषा तथा वसिष्ठ को दिव्यता की पावन स्थली यही 
है । हमें यहाँ उनकी उपस्थिति की अनुभूति आज भी हो रही है। 

दूसरी बात यह है कि यदि आप आध्यात्मिकता के प्रति सम्यकू रूप से 
आग्रहशील हैं, तो अतीत में जो-कुछ हो चुका है, वर्तमान में जो-कुछ हो रहा है और 
भविष्य में जिसके होने की सम्भावना है, इन सबका अतिक्रम कर आप तपःपूत 





देवभूमि २४९ 


देवभूमि के निवासी की तरह इस अंचल में नि्ईन्द्र विचरण कर सकते हैं। आप 
जहाँ-कहीं भी जाते हैं, ईश्वर आपमें तथा आप ईश्वर में निवास कर रहे होते हैं । मत्ता 
के मूल यथार्थ तथा भारतीय दर्शन का केन्द्रीय सत्य यही है । [ 

इस प्रकार आपका हदय प्रोज्ज्वलतम ज्योति से आलोकित है जो अन्धकार से 
सर्वथा परे है। “इस लौकिक अग्नि की बात तो दूर, वहाँ विद्युत्‌ तथा सूर्य भी 
उद्‌भासित नहीं होते । इस मृत्युलोक की सभी वस्तुएँ उसी दिव्य ज्योति से प्रकाश 
ग्रहण करती हैं। वही ज्योति आपके अन्तर्तम में मौन अन्तर्यामी ईश्वरत्व तथा 
निःशब्द प्रकाश-पुंज के रूप में प्रतिष्ठित है । वह सर्वदा आपमें अवस्थित है । यदि 
आप इसे विस्मृत भी कर देते हैं, तो भी वह आपके अन्तर्तम में ही स्थित रहती है । 

यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको इसका सतत स्मरण रहता है, तो यह 
अन्तरस्थ ज्योति अधिकाधिक प्रदीप्त हो उठती है और आपको इसका स्पष्ट अनुभव 
भी होता है। इस अनुभव से समृद्ध हो कर आप स्वयं को इस वातावरण तथा 
परिवेश की उन समस्त श्रव्य तथा दृश्य शक्तियों से परिरक्षित कर सकते हैं जो इस 
परम ज्योति का प्रतिरोध करती हैं और आपको जिनका कटु अनुभव करना 
पड़ता है । | 

आप अपनी चेतना में इस सत्य को स्थान दीजिए : “सर्वत्र एक ही सत्ता, एक ही 
दिव्य तत्त्व परिव्याप्त है मैं जहाँ-कहीं जाता हूँ, स्वयं को प्रत्येक वस्तु से विलग कर 
सकता हुँ; किन्तु ईश्वर से विलग हो पाना मेरे लिए असम्भव है । मैं जहाँ भी जाता 
हूँ, वहाँ वह पहले से ही विद्यमान रहता है । वह निकटतम से भी निकट तथा सुदूर 
से भी दूर है। वस्तुतः वह सर्वव्यापी तथा सर्वान्तर्यामी तत्त्व के रूप में 
सबमें--मुझमें भी--व्याप्त है ।” यदि आप इस सत्य का नित्य चिन्तन-मनन करते 
हैं, यदि आप इसे कभी विस्मृत नहीं होने देते और यदि यह सत्य आपकी आन्तरिक 
अवस्था का अधिष्ठान है, तो सारे आधुनिक जन-पथों, यहाँ या हिमालय के दूरस्थ 
अंचलों में नियुक्त सेना, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेकेदार राज्याधिकारी, 
अच्छे-बुरे-तटस्थ लोगों की भीड़--इन सारे अन्तरायों के रहते हुए भी आप 
कृतार्थता की उंस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं जिसको प्राप्त होने का सुयोग प्राचीन 
मनीषियों तथा द्रष्टा ऋषियों को उपलब्ध हुआ था। 


अन्ततः आपको अपने लिए एक नये संसार की संरचना स्वयं करनी होगी। 
इसके लिए आपको किसी विशेष प्रयास या किसी कृत्रिम प्रयल की आवश्यकता 
नहीं होगी । परम सत्य में निवास करते हुए आपको इसके यथार्थ से परिचित होना 


_ होगा। आपको इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अपने अस्तित्व की 
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आधार-भूमि का निर्माण आपको स्वयं करना होगा । इस स्थिति में कृतकृत्य हो कर 
सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए आप अपनी सत्ता को ईश्वर में निमज्जित कर 
सकेंगे । 

मेरी कामना है कि आप इस दिशा में निष्कपट भाव से प्रयत्नशील रहें । अपने 
दृष्टि-पथ से आप इस सत्य को विचलित न होने दें । इसे सर्वदा के लिए आत्मसात्‌ 
कर इस पर रात-दिन. अनवरत रूप से मनन करते रहें इस दिव्य चेतना में ही 
अवस्थित रहें । पावन-चरण गुरुदेव आपके लिए जिस परिवेश की सृष्टि कर गये हैं, 
उसका अनुभव आप सदैव करते रहिए। वे अपने पीछे पश्चादवर्ती लोगों के लिए 
जीवन्त आध्यात्मिकता का एक ऐसा केन्द्र छोड़ गये हैं जहाँ पदार्थ का प्रत्येक अणु 
तथा दिक्‌ का प्रत्येक लघुतम खण्ड या यों कह लीजिए कि समस्त वातावरण उनकी 
भक्ति, उनके ज्ञान तथा वैराग्य की दीप्ति से आलोकित हो रहा है। यहाँ हम एक 
संरक्षित भू-खण्ड के अधिवासी होने के कारण सुरक्षित हैं । 

इस प्रकार हम सम्यक्‌ अभिवृत्ति और सम्यक्‌ ग्राहिता की सहायता से इस यथार्थ 
तत्त्व तथा परम सत्य के ज्ञान की सम्प्राप्ति तथा इस सत्य में निवास के लिए सतत 
प्रयत्नशील रहें । जिस पर ईश्वर के आशीष का वर्षण हुआ है और जिसे पावन-चरण 
गुरुदेव का वांछित आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके लिए यह अभियान श्रम-साध्य 
नहीं होगा । आप सबको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो ! 


ईश्वर-स्वरूप ज्योतिर्मय आत्मन्‌ ! ईश्वर की इस सृष्टि में चेतन तथा जड़ एक-दूसरे 
के अत्यन्त निकट हैं। आप चेतन तत्त्व हैं तथा बाह्य जगत्‌ जड़ तत्त्व है। पर्वत को 
आप देखते हैं; पर्वत आपको नहीं देखता । वृक्ष को आप देखते हैं; वृक्ष आपको नहीं 
देखता । सहस्नों वर्षों से विद्यमान ग्रेनाइट के एक विशाल शिला-खण्ड को आप 
देखते हैं; किन्तु वह आपको नहीं देखता । उसे तो इस बात का भी ज्ञान नहीं होता 
कि आप उसे देख रहे हैं। सहस््रों वर्षों के पश्चात्‌ भी वह अपनी पूर्व-दशा में ही 
विणकर है । उसका क्रमशः क्षरण तो हो सकता है; किन्तु उसका विकास असम्भव 

| र | 

जहाँ आप-जैसा कोई चेतन प्राणी इस संसार में जन्म-ग्रहण करते ही निकटवर्ती 
वस्तुओं को देखने लगता है, वहाँ उन वस्तुओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का प्रारम्भ 
भी हो जाता है। आयु-वृद्धि के: साथ-साथ आप और उन वस्तुओं के बीच 
क्रिया-प्रतिक्रिया का अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित होने लगता है और कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ आप उन वस्तुओं को प्रभावित भी 'करने लगते हें। इसके पश्चात्‌ आप 
अनुसन्धान तथा विश्लेषण के माध्यम से उनके आन्तरिक रहस्य से भी परिचित हो 
जाते हैं और आपसे किसी भी वस्तु का रहस्य अनुदघाटित नहीं रह पाता। आप 
. सूक्ष्म परीक्षण द्वारा प्रत्येक वस्तु के रहस्य के अनावरण में समर्थ हें । इसका कारण 
क्या है? इसका यही कारण है कि आप एक चेतन प्राणी हैं। जड़ की स्थिति में 
कोई परिवर्तन नहीं होता, जब कि आपके अग्रगमन, विकास, आत्म-शोधन तथा 
प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके उस पर नियन्त्रण करने की प्रक्रिया निरन्तर चलती 
रहती है। इस प्रकार मनुष्य चेतन प्राणी होने के. कारण शक्तिशाली है। वह अपने 
प्रभाव तथा अपनी शक्ति के माध्यम से जड़ को पराभूत कर देता है। 


अतः व्यावहारिक एवं युक्ति-संगत दृष्टिकोण से यह कहना असंगत होगा कि 


संसार (जागतिक जीवन की प्रक्रिया) एक बन्धन हे जिसमें आबद्ध हो कर हम . 
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विवशतापूर्वक कष्ट भोग रहे हैं। यह एक भ्रान्त धारणा, एक भ्रामक कथन तथा 
आन्तरिक एवं मूलभूत सत्य का प्रतिवाद है। संसार किसी को पाश-बद्ध नहीं कर 
सकता । जड़ होने के कारण उसमें इस शक्ति का अभाव है। वह किसी को 
पाश-बद्ध करने या किसी को अपना दास बनाने में असमर्थ हे । उसमें अपनी कोई 
शक्ति नहीं है। न तो वह आपके निकट आ सकता है, न आपके लिए बन्धन सिद्ध 
हो सकता है और न ही आपके वैयक्तिक विकास के मार्ग में किसी प्रकार का कोई 
अवरोध उपस्थित कर सकता हे । आप स्वयं उसके निकट हो जाते हैं, आप स्वयं 
उसकी सत्ता से परिचित होते हैं और आप स्वयं उससे सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। 
बन्धन का प्रादुर्भाव ईश्वर की सृष्टि संसार से न हो कर स्वयं आपसे होता है। संसार 
इस विषय में कुछ नहीं करता । संसार के प्रति राग, इसे समझने में आपकी अक्षमता 
तथा बाह्य जगत्‌ का आपका भ्रान्तिमूलक ज्ञान--इन कारणों से आप स्वयं पाश-बद्ध 
हो गये है । 

चेतन प्राणी होने के कारण आपमें बुद्धि, प्रत्यक्ष-बोध तथा विचार हैं। आपमें 
विचार, अनुमान, विवेचन, परिप्रश्न, तुलना, वैषम्य-दर्शन, विश्लेषण, अभिज्ञता, चयन 
तथा अस्वीकृति की शक्ति है। इसके. अतिरिक्त आपमें बन्ध-मोक्ष तथा शत्रु-मित्र में 
भेद-दर्शन की भी -शक्ति है और यह शक्ति आपको इस कारण प्राप्त है कि आप एक 
चेतन प्राणी हैं । 

जिस विधि से आपने प्रकृति में सर्वत्र इस चेतना का प्रयोग किया है, उससे इस 
तथ्य का निर्धारण होगा कि संसार आपके लिए क्या करता है या आप उसके लिए 
क्या कर सकते हैं। आप अपने चतुर्दिक्‌ विद्यमान सभी वस्तुओं को पराभूत कर 
सकते हैं । जिस विधि से आप अपनी. शक्तियों का प्रयोग तथा चेतना को अभिव्यक्त 
करते हैं, वह इस बात पर निर्भर है कि आपको स्वयं अपना तथा इसके साथ ही 
संसार का सम्यक्‌ ज्ञान किस सीमा तक है। यदि आपके क्रिया-कलापों की 
आधार-भूमि ज्ञान है, तो आप जो-कुछ भी करते है, वह सम्यक्‌ प्रकार से करते हैं। 
आपके विकास में संसार आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है । इसके विपरीत यदि 
आधार-भूमि अज्ञान तथा भ्रान्त प्रत्यक्षीकरण है, तो आप अपने लिए बन्धन की सृष्टि 
कर लेते हैं । | 

ईश्वर ने जिस रूप में संसार की सृष्टि की थी, वह उसी रूप में अवस्थित है। 
आपके विकास में सहायक होना ही इसका प्रयोजन था; किन्तु आपने इसे एक 
अवरोध में रूपान्तरित कर लिया है । यह अपने-आपमें न “यह” है, न “वह'। आप 
ही, यह मनुष्य और यह चेतन प्राणी ही ईश्वर की इस सृष्टि को आपके बन्धन या 
आपकी मुक्ति के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता है । यही सत्य है। 
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चेतन एक शक्तिशाली तत्त्व है। इसके विपरीत जड़ शक्तिहीन है; किन्तु हम इसे 
शक्ति प्रदान कर सकते हैं । तम्बाकू एक जड़ पदार्थ है । यह एक निष्क्रिय पत्ता मात्र 
है। यदि हम इसकी ओर ध्यान न दें, तो यह सूख कर नष्ट हो जायेगा; किन्तु हम 
इससे सम्बन्ध स्थापित कर एक भ्न्तिमूलक .तथा विवेकशून्य विधि से स्वयं को 
इसका दास बना लेते हैं। यही कारण है कि यह हमारे लिए अवरोध, बन्धन, 
संकटप्रद तथा विनाशक सिद्ध होने लगता है । 


अज्ञान तथा मूर्खता की जिस सीमा तक हम स्वयं को इन वस्तुओं से सम्बद्ध कर 
लेते हैं, उसी से उन वस्तुओं से हुई हमारी क्षति की सीमा का भी निर्धारण होता है । 
ये स्वयं कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। तम्बाकू, सुरा, द्यूत-कक्ष, संवेदन-मन्दक 
गोलियाँ, धन, कुसंग या इनसे सम्बन्धित कोई भी वस्तु हमारे लिए हानिकर नहीं 
होती । ये हमें अशुभ की दिशा में अभिप्रेरित नहीं करतीं । हमारे प्रति इनका कोई 
दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोजन भी नहीं रहता । शक्तिहीन होने के कारण ये न कुछ करती हैं, न 
कर सकती हैं। स्वयं हम लोग ही इन्हें शक्ति-सम्पन्न कर देते है । 


अतः आप ज्ञान प्राप्त कर अपने तथा अपने चारों ओर के संसार से सम्बन्धित 
इस केन्द्रीय सत्य से पूर्णतः अवगत हो जाइए। स्वर्ण का अस्तित्व है। जो व्यक्ति 
स्वर्ण के विषय में कभी कुछ नहीं सोचता, उसके लिए स्वर्ण का कहीं कोई अस्तित्व 
नहीं है; किन्तु कोई अपराधी या धन-लोलुप स्वर्ण के पाश में आबद्ध हो जाता है। 
ऐसा इसलिए नहीं होता कि इसमें स्वर्ण का कोई हाथ रहता हे । स्वर्ण किसी को 
अशिव की ओर उन्मुख कर उसे हानि नहीं पहुँचाता। वस्तुतः वह व्यक्ति स्वयं 
उसके प्रति आग्रहशील हो जाता हे। स्वर्ण अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं 
करता । इसके विपरीत व्यक्ति स्वयं उसके प्रति आकर्षित हो कर अपने-आपको 
उसके पाश में आबद्ध कर लेता है जिसके परिणाम-स्वरूप वह हत्या-जैसे जघन्य 
अपराध में भी लिप्तं हो जाता है। इसका उत्तरदायित्व जड़ पर न हो कर चेतन 
पर है। 

अतः आप इस सत्य तथा परिस्थिति पर बार-बार गहन चिन्तन-मनन कोजिए। 
आपको इस सत्य से परिचित हो जाना चाहिए कि अपनी मूर्खता तथा ईश्वर-प्रदत्त 
अपनी शक्तियों को गलत ढड़ से प्रयुक्त करने के कारण ही बन्धन की सृष्टि होती 
है । किसी भी सम्प्राप्ति का या तो सदुपयोग होता है या दुरुपयोग । 


यदि हम अपनी मानवीय अन्तःशक्ति तथा चक्षु, कर्ण, रसना और पाणि-पाद नामक 
अपनी इन्द्रियों का समुचित प्रयोग नहीं करते, तो वे हमारे लिए समस्याओं की सृष्टि 
कर देती हैं। हमें रूप, शब्द, गन्ध तथा स्पर्श रचनात्मक सहयोग के प्रयोजन के 
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लिए प्रदान किये गये हैं; किन्तु हम इन्हें एक अवरोध तथा समस्या के रूप में 
परिणत कर देते हैं। वस्तुतः ये समस्या नहीं हैं। हमने अपने-आपको स्वयं ही इनसे 
एक भ्रान्त विधि से सम्बद्ध कर लिया है। हम इनका सदुपयोग न कर इनका 
दुरुपयोग ही किया करते हैं। | 

मानव की समस्या, उसकी वर्तमान परिस्थिति तथा जीवात्मा को अधोगति का 
मूल रहस्य यही है । इसे भली-विधि समझ लेना होगा । यह सत्य हमारे लिए एक 
भिन्न संसार की सृष्टि कर सकता है | इस सत्य के विषय में, स्वयं अपने विषय में 
तथा अपने चतुर्दिक्‌ व्याप्त जड़ संसार के विषय में गहन विचार कीजिए। इस पर 
बुद्धिमन्तापूर्ण मनन-चिन्तन की आवश्यकता है । मनुष्य .तथा संसार दर्शनशास्त्र की 
केन्द्रीय समस्या हैं । संसार जड़ तथा निष्क्रिय है, जब कि मनुष्य चेतन है। उसमें 
सब-कुछ करने की. क्षमता है। वह जो-कुछ भी करता है, जिस किसी भी विधि से 
करता है, उसी से उसके बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख तथा उसकी शान्ति-अशान्ति का 
निर्धारण होता है । आप क्या करते हैं, इस जड़ संसार को आप किस रूप में ग्रहण 
करते हैं, आप स्वयं से इसका तादात्म्य-स्थापन किस रूप में करते हैं तथा आपकी 
मानवीय क्षमता का उपयोग किस रूप में होता है, सब-कुछ इन्हीं से निर्धारित 
होता है । 

आप इस पर अनेकानेक बार, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, प्रतिदिन--यों समझ 
लीजिए कि आजीवन चिन्तन-मनन करते रहिए । अध्यास से यथार्थ को ओर आपके 
अग्रगमन का एकमात्र यही उपाय है। इस गहन चिन्तन से उत््रेरित हो कर आप 
अन्धकार से प्रकाश के परिमण्डल में प्रविष्ट हो सकते हैं और इससे अनुप्राणित हो 
कर बन्धन तथा नश्वरता को स्वातन्त्र्य, मुक्ति तथा शाश्वतता में परिणत कर सकते हैं। 
यही सत्य है। इसे ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त कीजिए तथा अभी यहीं स्वयं अपने 
मुक्तिदाता बन जाइए । 


ज्योतिर्मय ईश्वर-स्वरूप साधको तथा मुमुक्षुओ ! प्रबुद्ध व्यक्ति पूर्णता की ओर 
अपने ऊर्ध्वारोहण में ईश्वर-प्रदत्त प्रत्येक सुअवसर ,का उपयोग कर लेता है। वह 
अपने उन्नयन, अग्रसरण तथा अपनी उन्नति के लिए सचेष्ट रहता है और अपने 
आयाम को विस्तृत कर अपनी पूर्व-ज्ञात उच्चतम योग्यताओं तथा क्षमताओं को 
किसी रचनात्मक दिशा में प्रयुक्त करने के अवसर की खोज में संलग्न रहता है । 

जो व्यक्ति यथार्थतः प्रबुद्ध है, वह प्राप्त अवसरों का उपयोग मात्र आत्म-विकास 
तथा उन्नति के लिए ही नहीं करता । वह आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन के 
परम लक्ष्य आत्म-अनावरण (ऽ।६-८०६०।५०९०६) तथा ऊर्ध्वारोहण के लिए भी 
अवसरों को सृष्टि के लिए सचेष्ट रहता है । वह इसके लिए योजनाएँ भी बनाता है । 
कर्मयोग-सम्बन्धी अपने प्रवचनों में गुरुदेव यहाँ तक कह देते थे कि 'यदि आपको 
सेवा के अवसर नहीं प्राप्त होते, तो आप इनका सृजन करें ।' अपने इस कथन को 
उन्होंने कार्य-रूप में परिणत भी किया । 

उदाहरणार्थ यदि आप अपने जन्म-दिन पर कुष्ठियों के क्षेत्र के निवासियों में 
किसी प्रसाद-विशेष का वितरण कर उन्हें हर्षित करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए 
कि सुअवसर की सृष्टि का एक मार्ग मिल गया । यह न दशहरा है, न दीवाली; अतः 
आज यहाँ उनके आने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह कोई ऐसा समय भी नहीं 
है जिसे किसी शुभ कार्य के लिए कोई उपयुक्त अवसर माना जाये । जन्म-दिन 
मनाने की विभिन्न विधियाँ हैं; किन्तु यहाँ आप कहते हैं--“अन्य कार्यों के 
साथ-साथ मुझे यह भी करना चाहिए ।” यह आपका अभिप्राय तथा स्वैच्छिक चयन 
है। हु ऐसा कोई अवसर नहीं है; किन्तु आपने स्वयं ऐसे अवसर की सृष्टि कर 
ली हे। | 

अवसर आपके दरवाजे पर आ कर दस्तक दे सकते हैं या वे नहीं भी आ सकते 
हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि दरवाजा खोलने से पहले आप दरवाजे पर 
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दस्तक की प्रतीक्षा करते रहें । आप इसे स्वयं क्यों नहीं खोल देते? आप भीतर हैं; 
किन्तु आप वहाँ से निकल कर सूर्य के प्रकाश में तथा मुक्त आकाश एवं संसार में 
अपने चतुर्दिक्‌ विद्यमान असीम अवसरों के क्षेत्र में जाइए । छत के नीचे, चार 
दीवारों से घिरे कमरे में आपने स्वयं को अवरुद्ध क्यों कर लिया है? 

` संसार अवसर का रूप ग्रहण कर आपका द्वार खटखटाने को विवश नहीं है। 
-वह किसी का ऋणी नहीं है; किन्तु हमें प्रत्येक वस्तु के लिए उसी का मुँह देखना 
पड़ता है। आपने जन्म-ग्रहण किया है कि नहीं किया है, इससे संसार को कुछ 
लेना-देना नहीं है, जब कि आप इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं कि संसार के 
प्रति हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । अतः यदि आप प्रबुद्ध व्यक्ति है, तो 
इस सत्य से पूर्णतः परिचित हो जायेंगे कि संसार किसी का भी ऋणी नहीं है । फिर 
भी, यह कितने आश्चर्य की बात है, वह सबको कुछ-न-कुछ देता ही रहता है। 
वस्तुतः जीवन का सौन्दर्य यही है । उसके सम्मुख कोई विवशता नहीं है, न ही वह 
किसी का ऋणी है; फिर भी उसका दान-यज्ञ अविराम गति से चलता जा रहा है। 
यदि आपके नेत्र सतर्क हैं, तो आप देख लेंगे कि भगवान्‌ के संसार की उदारता. 
कितनी आश्र्यप्रद है । 


कया आपको इस बात से स्वार्थ की गन्ध आ रही है कि आप अवसरों को गँवा 
कर नहीं; अपितु इनको खोज में संलग्न रहते हुए या इनको स्वयं सृजित करते हुए 
आत्म-विकास के लिए दृढ़संकल्प हैं ? बाह्यतः यह स्वार्थपूर्ण तो अवश्य लगता है; 
किन्तु यह किसी उच्चतर प्रयोजन की सिद्धि का निःस्वार्थ माध्यम है । ऐसा करके 
हम उस ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं जिसने हमारा सर्जन 
अपने स्वरूप में किया है। दैव-निर्धारित अपनी नियति के प्रति यह हमारा कर्तव्य 
है । बाह्यतः यह कृत्य भले ही स्वार्थपूर्ण लगे; किन्तु इसे हमें अपना कर्तव्य ही 
समझना चाहिए। जिसने हमें इस भू-लोक में भेजा है और जिस संसार ने हमें प्रचुर 
मात्रा में समृद्ध किया है--इन सबके प्रति और स्वयं अपने प्रति भी हमारा कुछ 
कर्तव्य है । और, वह यह कि इनको हमें अपना सर्वोत्तम अर्पित करना चाहिए। 

यदि आप इन्हें अपना सर्वोत्तम प्रदान करना चाहते हैं, तो आपके लिए यथाशक्ति 
स्वयं को एक उच्चतम तथा सर्वतोत्कृष्ट रूप में परिणत करना अत्यावश्यक है। 
अपने-आपको आप द्वितीय या तृतीय श्रेणी में न रख कर प्रथम श्रेणी में रखें; 
क्योंकि आपको संसार के समक्ष स्वयं को एक सर्वोत्तम निधि तथा उपहार के रूप में 
प्रस्तुत करना है। इस प्रकार यदि आप आत्म-विकास, आत्म-अनावरण तथा 
आत्मोन्नति के लिए कर्मठतापूर्वक कार्यरत रहते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को 
सर्वोत्कृष्ट रूप प्रदान कर इसे संसार को दे देने या अपने को ही दे देने का प्रयल 


सुअवसरों का सृजन कीजिए क्‍ २५७ 


कर रहे होते हैं यदि आप आत्म-विकास के लिए प्रयलशील हैं, तो इससे केवल 
आप ही नहीं, अपितु आपके प्रतिवेशी, आपके आत्मीय बन्धु, आपका समाज, 
आपका देश तथा इनके साथ-साथ समस्त संसार भी लाभान्वित होगा । 


यदि किसी मशीन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उससे कर्णकट ध्वनि निकलने 
लगती है, तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कष्टप्रद समस्या हो सकती है; किन्तु 
यदि इस दोष के निराकरण के पश्चात्‌ यह सामान्य तथा सम्यकू रूप से काम करने 
लगती है, तो यह सबके लिए: सहनीय हो जाती है । व्यक्ति के सम्बन्ध में भी यही 
सूत्र लागू होता है । यदि आप वही हैं, जो आपको सचमुच होना चाहिए, तो संसार 
इससे लाभान्वित होगा । यह स्वयंसिद्ध है कि इससे आप भी लाभान्वित होंगे; किन्तु 
इस उपलब्धि का प्रथम उपभोक्ता संसार ही होगा । 


हममें से प्रत्येक का कार्य-कलाप सर्वप्रथम बाह्य जगत्‌ को प्रभावित करता हें; 
किन्तु इसके पश्चात्‌ यह प्रत्यावर्तित हो कर स्वयं हमें ही प्रभावित करने लगता है । 
हम जो हैं, उसी के अनुरूप हमें सुख या दुःख मिलता है; क्योंकि प्रत्यावर्तन प्रत्येक 
वस्तु का धर्म है । किन्तु ईश्वर ने हमें जिन लोगों के बीच अवस्थित कर दिया है, 
सर्वप्रथम उन्हीं लोगों को प्रभावित होना पड़ता है। अतः सुबुद्धि का उपयोग कर 
अवसरों की खोज करते रहिए और प्रत्येक अवसर का सदुपयोग कीजिए | 
आत्म-विकास तथा आत्मोन्रयन के लिए अवसरों का सर्जन कर संसार को सुखी 
बनाइए । प्रतिदिन मन्द किन्तु अविरत गति से पूर्णता की ओर अग्रसरण का यही 
मार्ग है । 


यदि वैज्ञानिक पूर्ण सूर्यग्रहण-जैसी किसी अदभुत प्राकृतिक घटना के सम्बन्ध में 
कुछ अतिरिक्त ज्ञान अर्जित करना चाहते हें, तो उन्हें अत्यधिक समय तथा विपुल 
श्रमसाध्य शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इस अवसर की सम्प्राप्ति के लिए 
उनका उत्साह, उनको लगन तथा इसके प्रति उनका अकृत्रिम समर्पण-भाव कितना 
महान्‌ है ! दुःसाध्य कठिनाइयों, शक्ति तथा इस अभियान में होने वाले व्यय पर 
कोई ध्यान न दे कर इसमें सन्निहित कष्ट को सहने की उनकी संकल्प-शक्ति कितनी 
अधिक बलवती है ! इससे नया ज्ञान अर्जित होता है जिससे सर्वप्रथम संसार को ही 
लाभान्वित होना है । 


जब मानव-जीवन से बाह्यतः असम्बन्धित तथा प्रत्यक्षतः दूर स्थित वस्तुओं के 
ज्ञानार्जन कें लिए मानवता का एक नीरस तथा ऐहिक पक्ष इतना निष्कपट, इतना 
समर्पित, इतना उत्साही तथा कर्मशीलता का इतना आकांक्षी हो सकता है, तब आप 
स्वयं सोचिए कि जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को सम्प्राप्ति में रत व्यक्तियों में ऐसी 
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अभिवृत्ति कितनी अधिक तथा जीवन के प्रति उनका ऐसा अभिगम (4एएr००॥) 
कितना निश्चयात्मक होना चाहिए । [ 

एक क्षण के लिए आप इस बात पर मनन कीजिए कि कया आपमें ऐसी 
अभिवृत्ति है? हम लोग केवल अपने जीवन से ही सरोकार रखते हें जो दूर तथा 
विरल न हो कर नितान्त निकट, तात्कालिक एंवं देश-काल के अनुसार यहाँ और 
अभी है । अपने प्रति हमारा व्यवहार प्रतिदिन होता है; किन्तु क्या सम्यकू बुद्धि के 
अभाव में यह व्यवहार सम्भव है? हमें स्वयं को तथा जीवन को भली-विधि 
समझना होगा । इसके अतिरिक्त हमें जीवन जीने की कला से भी परिचित होना 
होगा । 

जीवन के विज्ञान-जैसे महान्‌ विषय तथा जीवन जीने की कला के समस्त पक्षों 
पर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में पर्याप्त प्रकाश डाला गया हे । आप अपनी शारीरिक, 
प्राणिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गति-विधि से परिचित होने के लिए 
गीता की शरण में जाइए। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप वहाँ से 
रिक्त-हस्त नहीं लौटेंगे । आप वहाँ से समृद्ध हो कर आयेंगे । अपने-आपको शरीर, 
इन्द्रिय-समुदाय, मन तथा इसके विचार, संवेग तथा भाव-प्रवणता से किस प्रकार से 
सम्बद्ध किया जाये, उनके प्रति कैसा व्यवहार किया जाये तथा उनको केसे 
व्यवस्थित किया जाये--इस प्रकार की कई आज्ञात बातों की ओर गीता में आपका 
ध्यान आकर्षित किया गया है । महात्मा गान्धी इस ग्रन्थ को “गीता माता” कहा करते 
थे । उनका कहना था--“यह माता से भी अधिक श्रेष्ठ है ।” क्या आप गीता के 
नियमित अध्ययन के माध्यम से अपने ऊर्ध्वारोहण के अवसर से स्वयं को 
लाभान्वित कर रहे हैं ? 

जीवन में सुअसरों का बाहुल्य है। यदि वे स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं 
करते, तो आप स्वयं उनका सृजन कीजिए । उनकी खोज कीजिए । ईश्वर आपका 
पथःप्रदर्शन करे ! आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
तो यह है कि आपको स्वयं अपना आशीर्वाद प्राप्त हो ! आपको अपने सद्भाव को 
प्राप्ति हो जिससे आपका व्यक्तित्व दिव्यता से अलंकृत हो तथा लोग आपके सुखद 
साहचर्य से लाभान्वित हो सकें ! ईश्वर आपको आशीर्वाद दे ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! साधक तथा मुमुक्षु जन! अब आप आध्यात्मिक 
जीवन की विद्यमानता से परिचित हो गये हैं और अभिकांक्षा-उत्रेरित आपकें 
जागतिक वस्तुओं, सामान्य ऐन्द्रिय सुखों तथा सांसारिक क्रियाकलाप की खोज में 
संलग्न जीवन से इतर एक उच्चतर जीवन-यापन की कामना जाग्रत हो उठी हे। 
आपके विगत जीवन की अपेक्षा जो एक श्रेष्ठतर तथा श्रेयस्कर जीवन है, उसे 
व्यतीत करने की आकांक्षा से आप सम्पन्न भी हैं । अतः कुछ कारणों-जिनसे अन्य 
कोई नहीं, केवल आप ही परिचित हें--से आपने अब तक व्यतीत जीवन से भिन्न 
एक नवीन जीवन-यापन की विधि को अङ्गीकृत कर लिया है । 


इस प्रकार जीवन-यापन के एक मार्ग-विशेष का चयन करने के पश्चात्‌ एक 
अभीप्सित एवं स्व-चयनित इस नव-जीवन के अनुसरण के प्रति आप लोगों में से 
प्रत्येक के लिए गम्भीर तथा निष्कपट होना आवश्यक तथा उचित है । आपने पर्याप्त 
विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही यह अन्तःप्रेरित निर्णय किया हैं; अतः आपमें अपने इस 
चयन के प्रति श्रद्धा तथा-निष्ठा होनी चाहिए । आपके लिए इस पर अपेक्षित ध्यान 
देना, एका चित्त से इसका अनुसरण करना, इस मार्ग के अन्तराय को पराभूत करना, 
कठिनाइयों का सामना करना एवं प्रतिकूल परिस्थितियों तथा जीवन के कुछ 
अपरिहार्य क्लेश-कष्टों को सहन करते रहना अत्यावश्यक है । 


जब कोई व्यक्ति स्व-चयनित कुरुक्षेत्र में उतर आता है, तो उसे कई समस्याओं 
तथा कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। औद्योगिक व्यावसायिक या 
पारिवारिक--किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। सबके सम्मुख 
उनकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं । किसी के सम्मुख हड़तालों की समस्या है, किसी 
के सम्मुख अपने भागीदार द्वारा प्रवंचित होने की समस्या है तथा किसी के सम्मुंख 
दिवालिया होने की समस्या है । किसी व्यवसायी से कोई प्राणघाती भूल हो सकती 
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है और किसी गृहस्थ को असाध्य पारिवारिक परिस्थितियों को सहन करना पड़ 
सकता हे । 


इस प्रकार कोई भी कार्यक्षेत्र अपनी विशिष्ट कठिनाइयों से मक्त नही है। 
कठिनाइयाँ आज के मानव-जीवन का अंग बन गयी हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन के 
किसी क्षेत्र में दृढ़ निश्चय के साथ प्रविष्ट होता हे, तब उसे समस्याओं तथा 
कठिनाइयों को सहन करने, उनके विरुद्ध संघर्षरत रहने तथा उनंको पराजित करने के 
लिए उद्यत रहना चाहिए। इसमें कभी-कभी पराजित भी होना पड़ सकता है; किन्त 
इस पराजय को सर्वाशतः स्वीकार न कर अपने अभियान को गति प्रदान करते रहना 
चाहिए । 


पाण्डवों ने कोरवों के विरुद्ध युद्ध-घोषणा अपने इच्छानुसार की थी । इसके लिए 
कृष्ण ने उन्हें विवश नहीं किया था। वे पुनः वन-गमन कर सकते थे; किन्तु जब युद्ध 
के लिए कृत-निश्चय हो कर वे स्वेच्छापूर्वक समर-भूमि में खड़े हो गये, तब आशा 
यही कोः गयी थी कि इस मार्ग में जो भी अवरोध उपस्थित होगा, अर्जुन उसका 
सामना कर लेगा। युद्ध का जो वरण किया गया था, उसमें यह सब-कुछ सन्निहित 
तथा पूर्व-निर्धारित था । 


“मुझे यह ज्ञात नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है । मेरे चाचा मुझे देख रहे होंगे, 
यह भी मुझे ज्ञात नहीं था। इस तथ्य से भी में अपरिचित था कि मेरे चचेरे 
भाई-भतीजे मेरे शत्रु-पक्ष में खड़े होंगे । कुछ भी अनपेक्षित नहीं होता । प्रत्येक बात 
सम्भाव्य है; क्योंकि भविष्य सर्वदा आज्ञात रहता है । अतः जब कोई किसी अभियान 
पर चल पड़ता है, तब किसी भी बात को स्वीकार कर लेना बृद्धिमत्तापर्ण नहीं होता । 
इसमें बचकानापन झलकता है; क्योंकि जब आप किसी कार्य के निष्पादन का निश्चय 
कर लेते हैं, तब आपको मार्ग के अवरोधों के विरुद्ध संघर्षरत होना ही पड़ेगा । यह 
कहना मूर्खतापूर्ण होगा-“घटनाएँ ऐसा मोड़ ले लेंगी, इसकी आशा मुझे नहीं 
थी ।” 


अर्जुन में इसी प्रकार की बाल-सुलभ मूर्खता परिलक्षित हुई । यही कारण है कि 
उसकी भयावह मानसिक रुग्णावस्था एवं शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था से 
परिचित होते हुए भी कृष्ण ने उससे मुस्कराते हुए कहा--“यह बचकानापन है ।” 
जब कोई समर-भूमि में युद्धार्थ खड़ा हो जाता है, तब वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती 
जो असम्भव हो | वहाँ वेसा कुछ भी नहीं होता जिसे देख कर आश्चर्य-चकित रह 
जाना पड़े । वस्तुतः सारी सम्भावनाएँ इस सौदे का अंग बन जाती हैं । अतः कृष्ण के 
मन में अर्जुन के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न नहीं हो सके । 
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उन्होंने कहा--“क्लेश-कठिनाइयाँ इस संघर्षमय जीवन का अंग हैं। तां 
तितिक्षस्व भारत'--हे अर्जुन, तुम इन्हें सहन करो और स्वयं को आन्तरिंक शक्ति से 
समृद्ध करो । दुर्बलता से कोई लाभ नहीं होगा । इस मार्ग या क्षेत्र में जहाँ तुम “मरो 
या मारो” अथवा “करो या मरो” का संकल्प ले कर आ पहुँचे हो, वहाँ दृढ़ता, 
आन्तरिक ऊर्जा, शक्ति तथा उत्साह के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए'कोई 
स्थान नहीं है ।” भगवान्‌ कृष्ण अनेकानेक शब्दों के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक जीवन 
के किसी विशिष्ट मार्ग का चयन करने वाले किसी योगी, किसी मुमुक्षु या किसी 
साधक की अभिवृत्ति के सम्बन्ध में हमें एक संकेत भी दे देते हैं। एक कहावत के 
अनुसार “यदि आप गुलाब चाहते हैं, तो आपको काँटों के साथ रहना होगा ।” हिन्दी 
में इसको यों कहा जाता है--“यदि आप शहद की प्राप्ति के लिए कृत-निश्चय हो 
जाते हैं, तो आपको मधुमक्खियों का दंश सहन करना होगा ।” 


इस प्रकार गीता की यह परिस्थिति हमें समुचित तथा स्पष्ट रूप से अन्तर्दर्शन का 
अवसर प्रदान करती है; क्योंकि यहाँ एक ऐसा युवा व्यक्ति है जिसने स्वेच्छा से 
अपने एक कर्म-विशेष की दिशा निर्धारित कर ली है, जो इसके प्रति पूर्णतः समर्पित 
है और जो इसके शुभ-अशुभ दोनों पक्षों से परिचित है, किन्तु जो अब अपने 
स्वेच्छापूर्वक चयनित कर्म से विमुख हो जाना चाहता है। वस्तुतः हम अपने जीवन 
में एक बार नहीं, अनेकानेक बार स्वयं अपने लिए ही जटिल परिस्थिति की सृष्टि 
कर लिया करते हैं। यदि हममें अपने लक्ष्य के प्रति इमानदारी, गाम्भीर्य तथा 
स्व-चयनित मार्ग पर पूर्ण अवधान का अभाव है, तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं 
और हम स्वयं को अर्जुन की परिस्थिति में पाने लगते हैं । इस स्थिति में गीता हमारे 
लिए ज्योति-स्तम्भ सिद्ध होती है । 

अतः यह कभी मत भूलिए कि आपका कोष कितना बृहद्‌ है । गीता मनोवैज्ञानिक 
तथा मनश्चिकित्सीय मार्ग-दर्शन में पूर्णतः समर्थ है। इसमें प्रेरणादायी शक्ति तथा 
सहानुभूति की भावना है। यह हमारी स्थिति से अवगत है। यह हमें आश्वासन 
प्रदान करती, हमें ऊर्ज्वसित करती, हमारा पथ-प्रशस्त करती और हमारे मार्ग को 
आलोकित करती है । स्नष्टा के लिए मनुष्य की भावी परिस्थितियाँ अज्ञात नहीं थीं । 
मैं मानव-जीवन की परिस्थितियों से पूर्णतः अवगत हुँ; अतः मैंने तुम्हारे पथ-प्रदर्शन 
के लिए गीता में सारी आवश्यक वस्तुओं का समावेश कर दिया हे ।” अतः गीता 
जीवन के नियमन के लिए वैश्विक आत्मा द्वारा वैयक्तिक आत्मा को प्रदत्त एक 
आचार-संहिता हैं । आदि शंकराचार्य ने कहा था--“प्रतिदिन नियमित रूप से गीता 
का पाठ किया करो । कुछ ही श्लोकों, यहाँ तक कि एक श्लोक के अर्धांश का पाठ 
भी उपयोगी है ।” 
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किन्तु जीवात्मा में एक विशेषता है जो इसका सार-तत्त्व है। यह मनुष्य की 
अपनी वेयक्तिकता अर्थात्‌ उसके अहं-प्रत्यय पर उसकी सम्पूर्ण चेतना पर दूषित 
संकेन्द्रण है । हमने स्वयं को इस अहं-प्रत्यय के हाथों बेच दिया है। हम लोगों की 
एकमात्र अभिरुचि इस अहं-प्रत्यय के परिपोषण तथा अनुसरण में है । इसे महत्त्वपूर्ण 
मानना तथा इसके संकेतानुसार जीवन-यापन करना हमारी नियति बन चुका है। 
इससे भी अधिक दुःखद इसके परित्याग की हमारी मूलभूत प्रबल अनिच्छा है। 
वेदान्त के अनुसार यही जीवात्मा का सारभूत तत्त्व है । 


इसके अतिरिक्त जिस प्रकार आप अपने नेत्रों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार 
आप अपने जीवात्मा को भी नहीं देख सकते और यह जीवात्मा ही मूल समस्या है। 
इसे आप देख नहीं सकते; किन्तु आप पर इसका पूर्ण प्रभुत्व है और आप इसके 
अधीन हैं । समस्या यही है और यही है संसार । आपके ज्ञान-चक्षु का उन्मीलन और 
इस सत्य से परिचित होना अत्यन्त कठिन है कि एक उच्चतर ज्ञान तथा महत्तर 
बुद्ध-विवेक का भी अस्तित्व है जिसके अनुसरण से ही आप अन्धकार का 
निराकरण कर सकते हैं। एकमात्र इन्हीं के प्रति आत्म-समर्पण से आप स्वयं को 
अपने से मुक्त कर सकते हैं। : 


अर्जुन अपने से स्वयं को मुक्त करने में अक्षम था। वह जागतिक वस्तुओं के 
प्रति अपने दृष्टिकोण, अपने मनोभाव तथा अपनी प्रतिक्रियाओं के पाश में आबद्ध हो 
कर दयनीय दशा को प्राप्त हो चुका था । इस स्थिति में अर्जुन को उसके “स्वयं' से 
मुक्त करने, उसे अपने को सम्यक्‌ परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु समर्थ बनाने तथा अपना 
(श्रीकृष्ण का) अनुसरण करने हेतु तैयार करने के लिए जगद्गुरु श्रीकृष्ण को 
अपरिमित धैर्य तथा प्रयत्न की आवश्यकता पड़ी थी । इसके पश्चात्‌ क्रमशः समस्या 
का समाधान होने लगा । अर्जुन इस सत्य से परिचित हो गया कि वह स्वयं को मुक्त 
करने में समर्थ हो गया है उसे किससे मुक्त होना था ? निःसन्देह स्वयं से ।-यही है 
गीता का आन्तरिक तत्त्व (सत्य), यही है उसका परिणाम ओर यही -ह उसका फल। 
में नहीं, में नहीं; केवल तुम । | 


किन्तु अर्जुन सरलतापूर्वक नत-मस्तक तथा पूर्वाग्रह-मुक्त न हो सका । यह एक 
दुःसाध्य कार्य था । ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व उसने भगवान्‌ को वह उपदेश देने के लिए 
विवश कर दिया जो गीता के सोलह अध्यायों में शब्द-बद्ध है । वह विशेषतः दशम 
एवं एकादश अध्याय के पश्चात्‌ ही विगत-मोह हो सका । अतः हमें इन दो 
अध्यायो पर गम्भीरतापूर्वक मनन करना चाहिए; क्योंकि अर्जुन को क्षुब्ध तथा 
दिग्भ्रमित करने वाली परिस्थितियाँ किसी-न-किसी रूप में हमारे समक्ष भी विद्यमान 
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हें। एक तीव्रतर प्रकाश तथा उच्चतर ज्ञान की सम्प्राप्ति के लिए अपना परित्याग 
करने की अनिच्छा जीवत्व की एक गम्भीर समस्या है । 


प्रारम्भ में अर्जुन इस परिस्थिति तथा अपनी समस्या के इस पक्ष से परिचित नहीं 
था। वह भगवान्‌ कृष्ण को उद्‌भ्रान्त एवं स्वयं को निर्भ्रान्त, विवेकी, तर्क-कुशल 
तथा ज्ञानी सिद्ध करने के लिए सचेष्ट था । वह इस बात के लिए भगवान्‌ कृष्ण को 
अभिशंसित करने लगा कि वे उसे पथ-भ्रष्ट कर नरक की ओर ले जाने वाले कुमार्ग 
पर अभिमुख कर रहे हैं; किन्तु अन्ततः उसे क्षमा-याचना करते हुए कहना पड़ा--“मैं 
किससे बात कर रहा था, इसका ज्ञान मुझे नहीं था । कृपया मुझे क्षमा कर दें ।” 


जब ईसा अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर थे और जब पृथ्वी पर उनके दिव्य 
प्रयोजन की सिद्धि होने ही वाली थी, उन्होंने एक उद्यान में एक भयावह रात्रि व्यतीत 
की । वे किकर्तव्यविमूढ़ थे; क्योंकि उनके अन्तर में एक संघर्ष चल रहा था-“क्या 
मुझे स्वयं को आत्म-बलि के लिए निर्देशित करना होगा?” इस प्रश्न का 
सकारात्मक उत्तर कितना कठिन है ! अतः उन्हें कठोर यन्त्रणा सहन करनी पड़ी । 
उनकी त्रासदी गहन थी । उनकी त्वचा से स्वेद-बिन्दु नहीं, रक्त-कण निःसृत हो रहे 
थे। जो रोमहर्षक पीड़ा उन्हें सहन करनी पड़ी, वह अकल्पनीय है; क्योंकि यह 
अहं-प्रत्यय का संघर्ष था जो स्वयं को खोने के लिए अत्यन्त अनिच्छुक था । ईसा ने 
कहा-_“मेरे पिता, यदि सम्भव हो, तो इस पात्र को मुझसे विलग कर दो ।” उनको 
यह अनुनय-विनय विश्वात्मा के प्रति थी । जब उन्होंने कहा--“मेरी नहीं, तुम्हारी ही 
इच्छा पूर्ण हो,” तब उनकी पीड़ा समाप्त हो गयी, पुनः सब-कुछ शान्त हो गया और 
उनमें किसी भी अन्तराय के विरुद्ध संघर्ष करने की आन्तरिक शक्ति जाग्रत हो 
गयी । 


एक अति दृढ़ संकल्प के साथ जब बुद्ध बोधि-वृक्ष के नीचे बेठे, तब उन पर 
अन्तिम आक्रमण हुआ । ईसा के साथ उस उद्यान में जो हुआ था वैसा ही वहाँ बुद्ध 
के साथ हुआ । वे आपाद-मस्तक कम्पित हो उठे; किन्तु उनके दृढ़ संकल्प के कारण 
उन्हें अपेक्षित ज्योति के दर्शन हो ही गये । 

इस प्रकार ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि जीवात्मा 
विश्वात्मा के प्रति आत्म-समर्पण के लिए अनिच्छुक ही रहता है । यदि ऐसे महान्‌ 
व्यक्तियों के जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं, तो हमारे-आपके विषय में क्या 
कहना ! हमारे लिए अपनी स्थिति, अपनी समस्या तथा इसके समाधान से परिचित 
होने के लिए विनम्रता तथा ज्ञान अत््यायश्यक हैं । 


इस प्रकार हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 


२६४ मननीय सत्य 


जीवात्मा की परिस्थिति तथा समस्या से परिचित होने के लिए मानवता को एक 
सार्वकालिक ज्ञान प्रदान किया है। वे हमें ऐसे सहानुभूतिपूर्ण उपदेश दे गये हैं 
जिनके माध्यम से हम ईश्वरेच्छा को पूर्ति के लिए अपेक्षित शक्ति तथा अपनी मुक्ति 
की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार गीता का आपसे व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। इसमें सभी वैयक्तिक आत्माओं तथा मुमुक्षओं के लिए 
तात्कालिक प्रासंगिकता और सहायता का सन्निवेश है | हमारे लिए गीता कितनी 
महत्त्वपूर्ण है, इस पर हमें मनन करना चाहिए। यह आप सबके लिए सुलभ है । हमें 
ज्ञान प्राप्त करना एवं गीता, अर्जुन तथा भगवान्‌ कृष्ण से लाभान्वित होना चाहिए। 

गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें वह सब-कुछ प्राप्त हो जो हमें हमारी वैयक्तिकता के 
निम्नतर पक्ष से मुक्त कर दे और हम उनकी कृपा से जय-लाभ कर भगवान्‌ के 
सान्निध्य तथा उनकी सदिच्छा के परिवेश में विजयोल्लास मनायें ! भगवान्‌ कृष्ण 
कहते हैं--“हे अर्जुन, मेरे इन उपदेशों पर मनन कर अपने निश्चयानुसार सम्यकू मार्ग 
का चयन करों ।” अर्जुन ने समुचित निर्णय लिया । हम लोगों में से प्रत्येक के साथ 
ऐसा ही हो और भगवान्‌ आप सब पर कृपालु रहें ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌, भगवान्‌ के प्रिय भक्त जन, आप लोग एक ऐसे भद्र 
जीवन के अभिकांक्षी हैं जो विवेकपूर्ण व्यक्तियों के रूम में हमारे अस्तित्व को 
औचित्य प्रदान करता है और जो जागरूक, विचारशील, असीम ज्ञान-सम्पन्न तथा 
अपनी यथार्थ सत्ता से लाभान्वित होने की कला में दक्ष व्यक्तियों के रूप में हमारी ' 
सत्ता की गरिमा के अनुरूप है । 

विश्वात्मा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, का एक अंश होने के कारण व्यक्ति में 
अपरिमित सम्भावनाएँ निहित हैं। आप उस दिव्य सत्ता के अंश हैं जिसे सभी धर्मों 
सभी दर्शनों तथा अपरोक्षानुभूति से कृतकृत्य सभी कृतविद्य लोगों ने अनुभव कर 
उसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापी घोषित किया हे । आपका व्यक्तित्व अर्थात्‌ 
आपका यथार्थ स्वरूप उस सर्वोच्च सत्ता से मूलतः अभिन्न है जिसे सर्व अनन्त 
गुण-सम्पन्न कहा गया है । 

आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस सत्य को अपने जीवन का मूलाधार 
बनाया है, जिन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल शय्या-त्याग के पश्चात्‌ इस सत्य का स्मरण कर 
इस पर मनन किया है और जिन्होंने इस सत्य की पुष्टि की है कि वे उस दिव्य सत्ता 
से अविभाज्य रूप से संयुक्त या सम्बद्ध हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप 
शय्या-त्याग के पश्चात्‌ तत्काल ही इस सत्य से अवगत क्यों नहीं होते कि आप उस 
विश्वात्मा अर्थात्‌ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-नायक परात्पर तत्त्व, सर्वोच्च सत्य तथा आदि 
तत्त्व के अंश हैं? आप अपने-आपको ऐहिक, नीरस, स्वयं से पृथक्‌, स्थूल, भौतिक 
तथा देश-काल की सीमाओं में परिच्छिन्न क्यों समझते हें? इसका कारण क्या है? 

कया आपको कभी इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि जब आपमें परिप्रश्न, 
अन्वेषण तथा सम्प्राप्त की क्षमता है, जब आपको इसके लिए सुअवसर प्रदान किये 
गये हैं और जब निरपेक्ष दिव्य चेतना में आपकी अवस्थिति के लिए द्वार खुले हए 
है, तब आप उसी स्तर पर क्यों भटक रहे है, जहाँ आपने जन्म लिया था ? जब आप 
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यह प्रश्न स्वयं से पूछ कर इस पर विचार नहीं करते, तो आपके अतिरिक्त इस कार्य 


को कौन सम्पन्न करेगा ? 


सभी शास्त्र, सभी महान्‌ आत्मविद्‌ तथा ज्ञानी जन आपके समक्ष उद्घोषित करते 


हैं--“तुम जन्म-मृत्यु, बन्ध-मोक्ष तथा नाम-रूप से सर्वथा मुक्त सर्वोच्च सत्ता तथा 
आदि दिव्य तत्त्व-स्वरूप हो । इस स्थिति में तुम अनावश्यक अश्रुपात तथा करुण 
विलाप क्यों कर रहे हो?” ज्ञानी, भक्त एवं तुलसीदास तथा कबीरदास भी यही 
कहते हैं । आचार्य रामानुज तक ने यह घोषित कर दिया है कि आप एक महान्‌ 
अग्नि के स्फुलिंग हैं । स्फुलिंग भी अग्निधर्मा है; उसमें भी ज्वलनशीलता है । आप 
भी अग्निधर्मा हैं। जब आपमें यह क्षमता है, तब आप उन तुच्छ तथा नगण्य 
सांसारिक विषयों को क्यों सोचते हैं जिन्हें उपनिषदों ने “अल्प” घोषित करते हुए 

'असुख' तथा 'असत्‌' से अभिहित किया हे ? 

शास्त्रों ने इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा है कि इसका कारण परब्रह्म की 
अचिन्त्य-शक्ति माया है। जब भगवान्‌ नृसिंह प्रह्लाद के निकट आये, तब 
कम्पितं-गात प्रह्लाद कहने लगे--“भगवन्‌, मुझे आपसे भय नहीं है। आपके 
नसिंहावतार के रोद्र रूप को देख कर समस्त संसार कम्पित है; किन्तु में आपके इस 
भयप्रद रूप से भयभीत न हो कर आपकी माया से त्रस्त हूँ।” यदि भगवान्‌ के 
सतत चिन्तन में संलग्न तथा एकमात्र उन्हीं के आकांक्षी प्रह्लाद तक उनको माया से 
सन्त्रस्त थे, तब आप स्वयं सोच सकते हैं कि आपको इससे कितना सतर्क रहना 
होगा, इससे कितना अधिक -भयभीत रहना होगा । 


अतः आप स्वयं को किसी-नं-किसी प्रकार ईश्वर की ओर तथा अपनी दिव्यता की 
एवं अपने को ईश्वर का अंश मानने की आन्तरिक जागरूकता की ओर अनवरत रूप 
से अभिमुख किये रहिए, जिससे माया आपको सम्मोहित न कर सके । यदि आप 
अपने हृदय को माया-से अस्पृश्य, मन को दुरतिक्रम तथा चेतना को अपराजेय 
देखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अत्यावश्यक हे । 


भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--“मेरी दैवी माया दुरत्यया है ।” किन्तु ऐसी बात नही है 
कि उन्होंने माया की सृष्टि कर इससे त्राण पाने को विधि से हमें अपरिचित रखा। 
“परामेव ये प्रपद्यान्ते मायामेताम तरन्ति ते” अर्थात्‌ जो मेरी शरण में आता है, वह 
इसका अतिक्रम कर लेता है । भगवान्‌-ने यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि माया 
का अतिक्रम किस प्रकार और किसके द्वारा सम्भव है । 


गीता का निर्णायक तथा अन्तिम आश्वासन है : “मा शुचः” अर्थात्‌ शोक मत 
करो । तुम्हें भयग्रस्त या चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें मायाग्रस्त 
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नहीं होने दूँगा। शोक मत करो ।” गीता का प्रारम्भ अर्जुन की विश्षुब्ध आत्मा की 
घोर यन्त्रणा तथा उसके विषाद से होता है; किन्तु इसका समापन इन शब्दों से होता 
है--“मा शुचः--हे अर्जुन, शोक मत करो ।” और सन्तप्त अर्जुन का विषाद इन 
शब्दों से समाप्त हो जाता हे । 

हमारे संविधान में हमारे मताधिकार की व्यवस्था है जिसका प्रयोग चुनाव के 
अवसर पर एक भिक्षुक भी कर सकता है। मानव होने के कारण हमें दिव्यंता या 
देवत्व का अधिकार प्रदान किया गया हे । हम इस देवत्व या दिव्यता के पूर्ण ज्ञान 
की सम्प्राप्ति के लिए इस अवसर का प्रयोगं कर सकते हैं; किन्तु यदि हम इसका 
प्रयोग न कर अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो हम यह 
नहीं कह सकते कि हम इसके अधिकारी हैं। इसकी सम्प्राप्त में आपके समक्ष कोई 
बाधा नहीं है । आप स्वयं ही इसमें अवरोध उपस्थित कर लेते हैं । 

इस प्रकार प्रातःकाल में शय्या-त्याग- का अर्थ इस माया-बाजार या क्लेश तथा 
मृत्यु के इस क्षणभंगुर संसार में लेन-देन के व्यापार में संलग्न रहना मात्र नहीं है, न _ 
ही इस जागरण का अर्थ इस परिच्छिन्न बाह्य जगत्‌ का बोध मात्र है। इसके 
साथ-साथ इसका अर्थ आपके अन्तःस्थ देवत्व का बोध भी है जो आपके निद्रा-काल 
में कुछ क्षणों के लिए लुप्त हो जाता है। अपने स्वरूप-बोध को आप सर्वदा 
अक्षुण्ण रखिए । यह अत्यावश्यक है। इससे आपका जीवन दिव्य होगा। यह 
आपको आपके चरम लक्ष्य की ओर निरन्तर उत्प्रेरित करता रहेगा। इसे आपको 
स्वयं अपने लिए ही बुद्धिमत्तापूर्वक करना होगा । 

यह उसी स्थिति में सम्भव है, जब आपमें इस लक्ष्य की प्राप्ति को तीव्र लालसा 
और इसकी सम्प्राप्ति के लिए अपेक्षित अपनी क्षमता में आपकी पूर्ण आस्था हो । 
इस क्षमता के कारण ही परमात्मा की इच्छा से आप शिक्षित एवं शास्त्रों के अनुदेशों - 
तथा आत्मविद्‌ साधु-सन्तों के ज्ञानोपदेश से भली-विधि परिचित हैं। इसके 
अतिरिक्त परमात्मा ने आपके दिव्य स्वरूप के अनावरण के लिए आपको अनुकूल 
उत्रेरक, उपयुक्त तथा उपयोगी परिवेश भी प्रदान किया है। चरम सत्ता ने आपको 
क्या नहीं दिया है? उसने आपके लिए सब-कुछ कर दिया है। वस्तुतः उसने 
आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहने दिया है | इसके प्रतिदान में हमें मानसिक 
संवेग तथा भाव-प्रवणता से असम्पृक्त रह कर गम्भीर तथा निष्कपट भाव एवं 
जीवन्त रूप से जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व तथा साधना के माध्यम से अपने-आपको इसका 
पात्र सिद्ध करना है । 


यह हमारा महान्‌ विशेषाधिकार है। यदि हम इसे गँवा देते हें, तो हमारी 
अपूरणीय क्षति होगी । अतः हमें प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक क्षण अपने व्यक्तित्व की 
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अद्वितीय, अप्रतिम तथा अमूल्य गरिमा से परिचित रहना होगा | यदि हम इस बोध 
से विरत हो कर बाह्य वस्तुओं को अधिक औचित्यपूर्ण अधिक महत्त्वपूर्ण तथा 
अधिक मूल्यवान्‌ समझेंगे और अपने आन्तरिक यथार्थ स्वरूप की उपेक्षा कर स्वयं 
को बाह्य प्रतीति तथा दृश्य-प्रपंच से सम्बद्ध कर लेंगे, तो हमारी स्थितिं शोचनीय हो 
जायेगी जिससे हमारी अत्यधिक क्षति होगी । इस स्थिति को आमन्त्रित करना हमें 
स्वयं को ईश्वर-प्रदत्त एक स्वर्णिम अवसर से वंचित करने के समान है। 

इस पर सम्यकू रूप से मनन कीजिए । जब आप प्रातःकाल उठते हैं, तब आपके 
इस जागरण का प्रयोजन क्या होता है? जब आप सम्बोध की अवस्था में होते है 
उस सम्बोध का विषय और उसका स्तर क्या होता है तथा उससे किस प्रयोजन की 
सिद्धि होती है ? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर स्वयं को यथार्थ रूप में जिज्ञासु 
मुमुक्षु, साधक तथा भक्त के रूप में परिणत कीजिए और अपने-आपको ईश्वर एवं 
दिव्यता का वास्तविक अंश सिद्ध कर अपने जीवन को दिव्य बनाइए । यही वह 
महानतम मार्ग है जिसके अनुसरण से आप धन्य हो सकते है । | 

जिस प्रकार आप लोगों में से प्रत्येक में दिव्य पूर्णता की पर्याप्त क्षमता है, उसी 
प्रकार चरम पुरुषार्थ को प्राप्ति के लिए आवश्यक समस्त वस्तुएँ तथा सुविधाएं 
आपको प्रदान कर दी गयी हैं--मानो आपके समक्ष एक स्वर्ण-पात्र में सारे नौ रल 
प्रस्तुत कर दिये गये हों । इससे बड़ा सौभाग्य और हो भी कया सकता है ! उसको 
उपेक्षणीय तथा निष्प्रयोज्य समझ लेना दुर्भाग्य का ही द्योतक है। सौभाग्य और 
दुर्भाग्य दोनों ही हमारे हाथ में हैं। हमें इन दोनों के भेद से परिचित हो कर 
आवश्यक कर्म की दिशा में अभिमुख होना होगा। यह आज की महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता है । 
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` ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌, प्रिय साधक तथा मुमुक्षु गण, यह आपका सौभाग्य हे 

कि आप उंस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जो मनुष्य के दुःखों का क्रमशः प्रहाण 
करते हुए उसे पाश-मुक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त वह आपको असीम तथा 
शाश्वत आनन्द प्रदान कर दिव्य पूर्णता से समृद्ध करता है। यह दिव्य पूर्णता 
प्रज्ञात्मक चेतना का एक स्थायी, नित्य तथा अक्षय अनुभव है; दिव्य चेतना की एक 
ऐसी अवस्था है जो सत्‌-चित्‌-आनन्द के वैशिष्ट्य से समन्वित है । 

अब आप उस पथ के पथिक हैं जो अन्धकार एवं अनिश्चितता तथा अस्पष्टता की 
स्थिति को सर्वदा के लिए निराकृत कर देता है । आपके लिए गम्भीर, निर््रान्त तथा 
जीवन्त प्रयास द्वारा अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर तीव्रतम गति से अग्रसर 
बाण की भाँति शक्ति-सम्पन्न करना अत्यावश्यक है । यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो 
आप अपने उच्चतम लक्ष्य की सिद्धि में समर्थ हो जायेंगे । यह आपका कर्तव्य है । 

दैवी कृपा तथा मानवीय प्रयत्न में तालमेल होना चाहिए। दैवी कृपा का उत्तर 
मानवीय प्रयलों द्वारा दिया जाना चाहिए ।:मानवीय प्रयल के अभाव में दैवी कृपा में 
संवर्धन असम्भव है। दियासलाई की एक तीली तथा इसकी डिबिया पारस्परिक 
सम्पर्क के बिना अग्नि के प्रज्वलन में असमर्थ हैं । इन दोनों के सम्पर्क से ही अग्नि 
प्रज्वलित हो पाती है । यह द्विपक्षीय प्रक्रिया है । अकर्मण्य रह कर आपको यह नहीं 
सोचते रहना चाहिए कि दैवी कृपा से ही सब-कुछ सम्भव हो जायेगा । इसके साथ 
ही किसी को यह कहने की भी भूल नहीं करनी चाहिए कि वह अपने प्रयत्न से ही 
सब-कुछ हस्तगत कर सकता है । 

दैवी कृपा तथा मानवीय प्रयत्न एक-दूसरे के पूरक है । ये ऐसे यमज तत्त्व हैं जो 
निश्चित रूप से अपरोक्षानुभूति की सृष्टि करते हैं। ये एक अनुभूति के स्रष्टा हैं, इस 
कथन तथा वेदान्त में कोई असंगति नहीं है। हम इस सत्य से परिचित हैं कि 
अपरोक्षानुभूति अजन्य तथा सार्वकालिक होती है । ईश्वर-साक्षात्कार का अर्थ ईश्वर 
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की सृष्टि नहीं होता । जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका होता है, वह ईश्वर का स्रष्टा 
नहीं होता । ईश्वर की सत्ता सार्वकालिक तथा सार्वत्रिक है। उसका निवास आपकी 
अन्तरात्मा में है। फिर भी आपके अनुभव में ईश्वर के अस्वीकार के दर्शन होते हैं। 
ईश्वर सर्वोच्च आनन्द है, जब कि मनुष्य के जीवन का रेखांकन आँसुओं द्वारा हुआ 
है । इसी प्रकार ईश्वर परम शान्ति है, जब कि मनुष्य अशान्त-अधीर है । 

इस प्रकार आप स्वयं सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर के सान्निध्य तथा उसकी सत्ता में 
निवास और जीवन व्यतीत करते हुए भी आप ईश्वरानुभव के अभाव की सम्भावना 
के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
सार्वकालिक सत्ता एवं सार्वकालिक शान्ति तथा आनन्द के अनुभव का अभाव 
तथ्यात्मक है या पूर्णतः काल्पनिक, यह प्रश्न उस समय तक निरर्थक है, जब तक वह 
आपके लिए अप्राप्य है और जब तक आप अपनी चेतना की इस अवस्थिति में 
इसका अनुभव नहीं कर लेते। कुछ कारणों से सार्वकालिक सत्ता का साक्षात्कार नहीं 
हो पाता । इस मार्ग में कोई-न-कोई अवरोध उपस्थित हो जाता है जिसके निराकरण 
के लिए स्वयं प्रयल करने की आवश्यकता होती है । 

एक महाभोज में जहाँ सहस्रं लोग नृत्य-गीत, वार्तालाप, सुस्वादु भोजन तथा पेय 
पदार्थों का आनन्द ले रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में मग्न है । जहाँ तक उस 
व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसके लिए वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 
वह स्वण में स्वयं को किसी अरण्य में एकाकी पा रहा हो । उसके लिए वह उत्सव 
नहीं, अपितु वह अरण्य ही एकमात्र सत्य है; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस 
बाह्य परिदृश्य का अस्तित्व ही नहीं है । वह तो उसके चतुर्दिक्‌ विद्यमान है; किन्तु 
निद्रा उसके ज्ञान में बाधक सिद्ध हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि कोई 
उसे निद्रावस्था से जाग्रतावस्था में ले आये | वहाँ उस आनन्दोत्सव के सृजन के 
प्रयल की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस अवरोध की निवृत्ति की आवश्यकता है 
जो उस व्यक्ति को सार्वकालिक अनुभव से वंचित कर रहा है। 

कभी-कभी सरकार कुछ गाँवों की सहायता कर दिया करती है । वह उन्हें किसी 
योजना के लिए पचास हजार रुपये दे देती है। किन्तु गाँवों को उस योजना के लिए 
अपनी ओर से भी पचास हजार रुपये देने पड़ते हैं । इसे उभयपक्षीय अनुदान कहते 
हैं । इस प्रकार मनुष्य को निष्क्रिय हो कर यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसका 
कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित हो जायेगा। भारत के आध्यात्मिक जीवन 
में पुरुषार्थ को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गुरुदेव प्रायः यह गीत गाया करते 
थे--“मेरे प्रिय बच्चो, तुम्हें वास्तविक साधना करनी चाहिए ।” पुरुषार्थ ही वह 
साधना है । | 
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पुरुषार्थ, साधना तथा अभ्यास--ये तीनों समानार्थक हैं । ये अत्यधिक आवश्यक 
हें । गीता में भगवान्‌ ने स्पष्टतः कहा है कि बाह्यतः जो असम्भव प्रतीत होता है, वह 
वस्तुतः सम्भव है और सतत अभ्यास द्वारा उसकी सिद्धि हो सकती है। महर्षि 
पतंजलि ने भी अपने योग-सूत्र में इस सतत अभ्यास पर बल दिया है । निरन्तर 
टपकने वाली टोंटी से ग्रेनाइट में भी छिद्र हो सकता है | कुएँ की दीवारों पर बहुत 
वर्षों के पश्चात्‌ आप रज्जु-घर्षण के चिह्लों को भी स्पष्टतः देख सकते हैं । अनवरत 
प्रक्रिया की शक्ति ही ऐसी होती है। 

एक कवि ने कहा है कि उदासीनता, अकर्मण्यता तथा आलस्य मनुष्य के महान्‌ 
शत्रु हैं । पुरुषार्थ, सतत प्रयतन तथा अभ्यास से इन शत्रुओं को पराभूत किया जा 
सकता हे । हमें साधना को अपने स्वभाव का एक आवश्यक अंग बनाना होगा। 
इसमें गतिशीलता की भी आवश्यकता है । वृद्धि को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा प्रारम्भ 
में एक रजतकण-जेसा प्रतीत होता है; किन्तु धीरे-धीरे यह एक पूर्ण वृत्त का आकार 
ग्रहण कर लेता है। जब तक आपका जीवन आपके लिए तथा इसके साथ-ही-साथ 
अन्य लोगों के लिए भी प्रकाश-स्तम्भ नहीं हो जाता, तब तक आपकी साधना, 
आपका अभ्यास तथा आपका पुरुषार्थ भी ऐसा ही होना चाहिए । 

अतः पुरुषार्थ को प्रभु की कृपा का सम्पूरक समझना होगा । हम इस तथ्य से 
पहले ही अवगत हो चुके हें कि पुरुषार्थ अहंकार या अहम्मन्यता-जन्य प्रयास नहीं 
है । हम ईश्वर को उन सुअवसरों, सुविधाओं तथा आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते 
हें जिनसे उसने हमारे जीवन को कृतार्थ किया है। अब हम कहते हैं--“मेरे प्रयल्लों, 
मेरे पुरुषार्थ के लिए तुमने मुझे इन सबसे, इस कृपा से कृतकृत्य किया है, तुम इसके 
मूल्य को समझने की तथा इन सबका उपयोग करने को मुझे क्षमता प्रदान करो ।” 

पुरुषार्थ करते हुए हमें ईश्वर की करुणा, कृपा एवं उसके प्रेम तथा आशीर्वाद को 
महत्ता से परिचित होना होगा । इसके लिए हमें उसका सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए 
तथा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक किन्तु इसके साथ ही दृढ़ संकल्प के साथ पुरुषार्थ को 
दिशा में अभिमुख होना चाहिए । इस स्थिति में पुरुषार्थ से आपमें कर्तृत्वाभिमान की 
मिथ्या धारणा उत्पन्न नहीं होगी और आप निर्भय, कर्मनिष्ठ, कृतसंकल्प तथा 
दृढ़-प्रतिज्ञ हो कर स्वयं को संघर्षशील सिद्ध कर सकेंगे; किन्तु यह सब विनम्र भाव 
से ही होना चाहिए । ईश्वर आप पर कृपालु रहे ! 
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ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌, दिव्य तत्त्व की आशीर्वाद-प्राप्त सन्तान तथा 
सौभाग्यशाली साधक गण! सार्वभौम दिव्य सत्ता ने आपको ऐसे जीवन की ओर 
अभिमुख किया है जो स्वार्थपूर्ण एवं क्लेश, अशान्ति तथा नैराश्य के स्रोत प्रसिद्धि 
और ऐन्द्रिय सुखों के अभिलाषी जीवन की अपेक्षा भव्यतर तथा दिव्यानन्दपूर्ण है। 
इस सर्वोच्च सत्ता ने आपकी अन्तरात्मा को उद्बुद्ध कर आपकी आँखें खोल दी हैं 
जिसके परिणाम-स्वरूप आपने समस्त जागतिक पदार्थों के क्षणस्थायी या नश्वर 
स्वभाव का यथार्थ ज्ञान अर्जित कर लिया हे । इनकी अर्थहीनता से अवगत हो कर 
आप वेदान्त के इस महान्‌ 'उद्घोष की अर्थवत्ता से भी परिचित हो चुके हैं--“यह 
समस्त दृश्य-प्रपंच निश्चित रूप से नश्वर है; अतः जो शाश्वत है, उसी की खोज 
करो । जो उस तिमिरातीत आदित्य वर्ण परम पुरुष का अन्वेषी है, वह अमरत्व को 
प्राप्त होता है ।” 

आपके जीवन में उस तिमिरातीत यथार्थ सत्ता का पदार्पण हो चुका है । आपकी 
अन्तरात्मा ने किसी आमन्त्रण या आह्वान के स्वर सुने हैं जिनके प्रति अपनी 
स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आपने एक लोकोत्तर जीवन में प्रवेश कर लिया 
है । अपने जीवन के इस आयाम अर्थात्‌ इसकी इस वास्तविक आन्तरिक अवस्थिति 
के प्रति आपकी सतत जागरूकता आवश्यक है । आपको निमन्त्रित किया गया है 
और आपका यह सौभाग्य है कि आप इस निमन्त्रण का उत्तर देने जा रहे हैं। जिस 
परा वाकू ने आपके अन्तर्तम का आह्वान किया है, वह इन्द्रियों के कोलाहल, आपके 
निम्नतर स्वभाव को कठोर तथा कर्कश अभियाचना एवं इन्द्रियों की क्षुधा के कारण 
शिथिल नहीं हो सकी है। इस आन्तरिक कोलाहल में भी आपने इस दिव्य वाणी 
को सुन लिया है और आपका प्रवेश एक ऐसे लोकोत्तर जीवन में हो गया है जिसमें 
आपको ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो स्थूल मात्र नहीं है । आप उस वस्तु के अन्वेषी 
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हैं जो विश्वातीत, सूक्ष्म तथा दिव्य है और जो निश्चित रूप से आपके जीवन का 
केन्द्रीय सत्य तथा सार-तत्त्व हे । 


अतः आपका जीवन अनुभवातीत, शाश्वत तथा चरम यथार्थ सत्ता की अविरत 
तथा कृतसंकल्प खोज बन जाना चाहिए । “मैं लोकातीत तत्त्व का अन्वेषी हूँ” भव्य 
समापन की ओर सतत अभिप्रेरित करने वाली यह आन्तरिक अभिकांक्षा आपमें 
सर्वदा विद्यमान रहनी चाहिए । इस दिशा में उठा हुआ प्रत्येक चरण, प्रत्येक सूर्योदय 
तथा प्रत्येक प्रयल आपके लिए एक उपलब्धि सिद्ध होगा । यह आपके जीवन की 
महानता और वास्तविक कोष है जिसे आपको दिव्यता की अपनी ओर अटल, 
अविरल, अविरत, निर्बाध तथा कृतसंकल्प गति के लिए बचा कर रखना है । 


. इस गति को बनाये रखिए। इसके लिए आप सबमें पर्याप्त शक्ति हे । आपके 
चतुर्दिक्‌ अनेक स्रोतों से सहस्र-सह्र विभिन्न रूपों में इश्वर के आह्वान की आवृत्ति 
होती रहती है। भगवद्गीता, भागवत, उपनिषद्‌ आदि सभी धर्मग्रन्थों तथा इस 
्रेरणाप्रद भूमि के साधु-सन्तों के माध्यम से इस आह्वान की पुनः-पुनः आवृत्ति होती 
है--“जाग्रत हो कर दिव्य ज्योति को प्राप्त करो ।” अतः आप जाग्रतावस्था को प्राप्त 
हो कर चक्षु तथा कर्णेन्द्रियों को सतत सतर्क रखते हुए संकेतों. का अर्थ-ग्रहण 
कीजिए तथा आह्वान को सुनिए । ह 


सुदूर भविष्य तथा अपने परम लक्ष्य का अनवरत चिन्तन नहीं करना चाहिए। 
परम लक्ष्य का सतत चिन्तन और उससे प्राप्त प्रेरणा कभी-कभी उपादेय भले ही हो; 
परन्तु इस चरम अनुभूति से अभिभूत हो कर निकटस्थ वर्तमान की उपेक्षा उचित 
नहीं है । वस्तुतः चरम अनुभूति इस निकटस्थ वर्तमान पर ही निर्भर है जो जीवन का 
संघटक तत्त्व है। आप कैसे हैं, आपके मन तथा हृदय की दशा कैसी है और 
आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा हे-इन्हीं सब बातों से आपके भविष्य 
का दिशा-निर्धारण होगा और इसी पर आपकी उपलब्धियाँ निर्भर होंगी । 


यह तात्कालिक वर्तमान ही आपकी चरम सिद्धि का माध्यम है। अतः आपके 
लिए अपना ध्यान पूर्णतः इस निकटस्थ वर्तमान पर केन्द्रित करना अत्यावश्यक है 
जो आपके जीवन का तात्कालिक पक्ष है। आपका अतीत और आपकी भावी 
आकांक्षाओं का महत्त्व अवश्य है; किन्तु आपके जीवन का सर्वाधिक जीवन्त तथा 
सारभूत पक्ष आपके वर्तमान का यह तात्कालिक काल-खण्ड, वर्तमान क्षण ही है। 
यही जीवन है और हमें इसी जीवन में संघर्ष करना चाहिए जो हमारे निकटस्थ 
वर्तमान से सम्बद्ध है । इस सत्य का विधिवत्‌ ग्रहण होना चाहिए। इस निकटस्थ 
वर्तमान पर अपनी सम्पूर्ण आत्मिक ऊर्जा, अपना सम्पूर्ण ध्यान, अपनी सम्पूर्ण 
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एकाग्रता तथा अपनी सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित कर देना आपके हाथ में है। आपको 
भविष्य में न रह कर वर्तमान में जीवन-यापन करना है । 

प्रत्येक सत्यान्वेषी, प्रत्येक साधक तथा प्रत्येक योगी के लिए इस सत्य से पूर्णतः 
परिचित होना महत्त्वपूर्ण है कि यह अद्यतनीयता ही साधना है अर्थात्‌ वर्तमान का 
यह अद्यतन क्षण ही उसकी साधना का प्रारम्भ-बिन्दु है । हमें “आज में ही जीवित 
रहना है; “आज” में ही योगाभ्यास करना है । आप अतीत से शिक्षा-ग्रहण कर सकते 
हैं; किन्तु आपको अपना जीवन वर्तमान में ही व्यतीत करना है । आप इस वर्तमान 
को ही अपनी साधना, अपने संघर्ष, अपने अभ्यास तथा अपने योग का उचित 
अवसर मान कर इसके जीवन्त महत्त्व से परिचित हो जाइए । जहाँ लक्ष्य के प्रति 
गाम्भीर्य तथा टृढ़निश्चय है, वहाँ परमात्मा विद्यमान है; वहाँ उसकी सहायता सुलभ 
है। वहाँ आपको उसका आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा--“कोन्तेय 
प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति-हे अर्जुन, यह निश्चित है कि मेरे भक्त का विनाश 
नहीं होता ।” इस आश्वासन का सतत स्मरण रखते हुए आप ज्योति के महान्‌ पथ पर 
अग्रसरण कीजिए । इस प्रकार सचमुच आप स्वयं को महिमा-मण्डित कर लेंगे । 


तेजोमय अमर आत्मन्‌ तथा दिव्य कृपा-प्राप्त अमृत-पुत्र, हम उस नित्य, सार्वभौम 
तथा दिव्य सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो इस समस्त दृश्य-प्रपंच का 
आदि स्रोत तथा मूलाधार है, जो सर्वधर्मानुमोदित ईश्वर है, जो आपका उद्भव-स्थान 
है, जिसमें आपकी अवस्थिति है और जिसके आप एक अंश हैं। उस सर्वोच्च तथा 
महान्‌ दिव्य यथार्थ तत्त्व, जिसे ब्रह्म कहा गया है, का अंश होने के कारण आप भी 
दिव्य हैं । “मैं दिव्य हूँ” यही वह मूल तत्त्व है जिस पर आपको अपनी चेतना को 
अधिष्ठित करना चाहिए । 

महान्‌ जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्ण हमारा ध्यान हमारी दिव्यता की ओर आकर्षित 
करते हुए कहते हैं : “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः”-अर्थात्‌ हे अर्जुन, 
सर्वदा जन्म-ग्रहण करने वाली आत्माओं के इस जन्म मरण के संसार में मेरा ही एक 
अंश वैयक्तिक आत्मा का रूप ग्रहण कर लेता है। यह जीव-लोक है जहाँ अपने 
प्रारब्ध कर्मो के अनुसार वैयक्तिक आत्माएँ जन्म ग्रहण किया करती हैं । यह मेरा ही 
अंश है जो वैयक्तिक आत्मा में परिणत हो जाता है ।” 

हमारे समय में भी हमारे प्रिय पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
“तत्त्वमसि” की ओर हमारा ध्यान बलपूर्वक आकर्षित किया करते थे । वे बार-बार 
कहा करते थे--“आप स्वयं को इस अस्थि-चर्म-निर्मित नश्वर पिंजरे के तद्रूप मत 
जानें । ॐ ३» ३% का उद्घोष करते हुए इस पिंजरे से बाहर निकल जायें । अपनी 
दिव्यता के प्रति पूर्ण तथा अविकल आस्था व्यक्त करें । अमर आत्मन्‌, आप अमर्त्य 
हैं ।” इस महान्‌ सत्य की पुनरावृत्ति में वे कभी क्लान्त नहीं होते थे । 

अतः आपका मूल सिद्धान्त दिव्यता होना चाहिए | दिव्य चेतना के इस आभ्यन्तर 
केन्द्र तथा दिव्यता के बोध से आपकी चेतना का प्रत्यागमन कभी न हो। आपके 
समस्त विचार, भाव तथा कर्म इसी पर अधिष्ठित रहें | सर्वदा इसी पर विचार 
कीजिए, इसी का स्मरण कीजिए, इसी पर मनन कीजिए, इसके प्रति आस्थावान्‌ 


२७६ मननीय सत्य 


रहिए, इस पर स्वयं को केन्द्रित किये रहिए तथा इसके बोध से अपने-आपको 
कृतार्थ किया कीजिए । इस सत्य की अभिपुष्टि में केवल आपकी दृढ़ इच्छा-शक्ति 
ही आपको एक नव-मानव के रूप में रूपान्तरित कर देगी । 

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” अर्थात्‌ मन ही मनुष्य के बन्धन तथा 
मोक्ष का कारण है। जो आप सोचते हैं, आपको वही होना है । आप अपनी दिव्यता 
में ही अधिष्ठित रहिए । इसके परिणाम-स्वरूप आपको प्रत्येक वस्तु उपलब्ध होती 
रहेगी । सूर्य का प्रकाश अन्धकार को नष्ट कर देता है। यदि आपको इस सत्य का 
बोध हो जायेगा, तो सारे अवरोधों का अन्त हो जायेगा और जाग्रत चेतना से 
अआज्ञान-निद्रा जाती रहेगी । 

भक्त, योगी, वेदान्ती, ज्ञानी तथा कर्मयोगी--आप इनमें से कोई भी क्यों न हों, 
आपके लिए साधना अनिवार्य है। आपकी यथार्थ सत्ता के केन्द्र में अन्धकार का 
प्रवेश नहीं होना चाहिए। इससे आप ज्योति में केन्द्रस्थ रहेंगे और यह ज्योति 
निरपवाद रूप में प्रोज्ज्चल रहेगी । भक्त इस ज्योति से इसलिए सन्दीप्त रहता है कि 
वह स्वयं को परमात्मा का अंश समझता है और वेदान्ती इससे इसलिए प्रदीप्त रहता 
है कि वह स्वयं को ही ज्योति समझता है । योगी इस सत्य से परिचित रहता है कि 
वह परिच्छिन्न जीवात्मा न हो कर माया का अतिक्रम करने वाला “सत्यं ज्ञानं 
अनन्तम्‌’ में स्थित क्लेश-मुक्त पुरुष है। इन लोगों की अपेक्षा इस चेतना में 
कर्मयोगी को अधिक दृढ़तापूर्वक अवस्थित रहना चाहिए | इसके अभाव में वह भ्रष्ट 
हो जाता है। इस अभ्यासयोग अर्थात्‌ कर्मयोग में साधक को अन्य लोगों की 
अपेक्षा अधिक ध्यान देना होता है । 

कर्म-पाश से मुक्त रहते हुए स्वयं को कर्म में संलग्न कर देने की कला तथा. 
विज्ञान ही भगवद्‌गीता का केन्द्रीय विषय है। “योगः कर्मसु कौशलम्‌” भगवान्‌ 
कृष्ण की मुक्तिदायी योग की यह परिभाषा अद्वितीय है। “तं विद्याद्‌ 
दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌”-जो जीवात्मा के कर्म-बन्धन को. विच्छिन्न कर उसे 
क्लेश-मुक्त कर देता है, वही योग है। इसका यह तात्पर्यं है कि वह आपको 
क्लेश-मुक्त कर देता है। 

यदि आपका मन अशान्त, किकर्तव्यविमूढ़ तथा श्रान्त-क्लान्त है, तो आपके लिए 
कर्म-कौशल की सम्प्राप्ति असम्भव है । यदि आपका मन सर्वथा सम्भ्रमित अशान्त 
तथा क्षुन्ध है, तो आप कौशल, ज्ञान और विवेक के अभाव में कर्म में प्रवृत्त नहीं हो 
सकते । अतः कहा गया है--“समत्वं योग उच्यते” अर्थात्‌ मन का समत्व अथवा 
सन्तुलन ही योग है | यदि चेतना को विशुद्ध रखना है और यदि जाग्रत चेतना की 
ज्योति को स्थिरता प्रदान करनी है, तो समत्व अनिवार्य है । 
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जिस प्रकार कोई दीप-शिखा किसी निर्वात तथा शान्त परिवेश में स्थिर भाव से 
जलती रहती है, उसी प्रकार योगी की आभ्यन्तर चेतना की अग्नि-शिखा को भी 
चतुर्दिक्‌ प्रकाश विकीर्ण करते हुए स्थिर-अकम्पित भाव से प्रदीप्त रहना चाहिए । 


. यदि मन सतत चंचल, क्षुब्ध, किंकर्तव्यविमूढ़ तथा उद्विग्न है, तो सुस्थिर प्रत्यभिज्ञा, 


अकम्पित ज्योति की यह आन्तरिक स्थिति तथा यह अविरत जागरूकता कैसे सम्भव 
है? यह नितान्त असम्भव है । अतः समत्व पर अधिक बल दिया गया है। इस 
समत्व के अभाव में आपके लिए इस कोलाहलपूर्ण कर्मक्षेत्र में अपने बोध को 
अक्षुण्ण रख पाना असम्भव होगा । यदि आप अपने अन्तर्तम को समत्व से समृद्ध 
कर तथा विगत-ज्वर हो कर कर्म करेंगे, तो कर्म आपके लिए प्रतिबन्धक सिद्ध नहीं 
होगा । इस स्थिति में आप अज्ञान तथा असंयम से मुक्त हो कर बुद्धि-विवेक से कर्म. 
कर सकेंगे । | 

अतः “युध्यस्य विगतज्वरः” अर्थात्‌ तुम स्वस्थ-शान्त चित्त से युद्ध करो । कर्म 
की कुत्सित फलाशा तथा लालसा की भयंकर उत्तेजना मनुष्य को मोहग्रस्त कर देती 
है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे पश्चात्ताप करना पड़ता हे; क्योंकि यदि हमारी संप्राप्ति, 
हमारी वर्तमान स्थिति, हमारा सुख, हमारे अनुभव तथा हमारे संवेदन फलासक्ति से 
अभिप्रेरित हो कर हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम सर्वदा विक्षुब्ध रहेंगे। 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” अर्थात्‌ तुम्हारा अधिकार कर्म के फल में 
न हो कर मात्र कर्म में है । 

अतः आप इच्छा-अभिलाषा से मुक्त शान्त भाव से एकत्व तथा आन्तरिक 
समस्वरता में स्थित एवं आत्मस्थ हो कर कर्म कीजिए। इस स्थिति में आप 
कर्म-पाश में आबद्ध नहीं होंगे; क्योंकि आपका यह कर्म ज्ञान द्वारा अभिप्रेरित है 
और इसके मूल में जागृति तथा दिव्यता का बोध है । इस स्थिति में कर्म प्रतिबन्धक 
नहीं होता । यह कर्मयोगी का क्षेत्र है । बोध, जागरूकता, समत्व तथा कर्म-कोशल 
के अतिरिक्त वैयक्तिक इच्छा या संप्राप्त, इन्द्रियानुभव तथा संवेदनाओं सै मुक्ति की 
जितनी आवश्यकता किसी कर्मयोगी को होती है, उतनी आवश्यकता अन्य किसी 
को नहीं होती । कामनाओं से मुक्ति, निःस्पृहता, यहाँ तक कि कर्म की सफलता के 
प्रति भी विरक्ति--यह सब कर्मयोग के सार-तत्त्व हैं । 

एक सैनिक किसी युद्ध या महायुद्ध में विजय के लिए नहीं लड़ता। यह तो 
सेनापति का सरदर्द है । सैनिक केवल अपने कर्तव्य-पालन के लिए लड़ता है । वह 
जिस कार्य में संलग्न है, वह उसका तात्कालिक कर्म है | वह युद्ध या महायुद्ध पर न 
सोच कर अपने तात्कालिक कर्म पर सोच रहा होता है और यही उसके कर्तव्य की 
इतिश्री भी है। तब उसका कर्म सम्पन्न हो जाता है। उसने अब अपने विशिष्ट 
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निर्धारित कर्म को सम्पन्न कर लिया है। जागतिक कर्म में जीवात्मा को इसी चेतना 
से अनुप्राणित रहना चाहिए । 

किसी भवन का निर्माण केवल ईट, सिमेन्ट तथा सरिये से ही नहीं होता। कई 
वस्तुओं के संयोजन से ही यह निर्माण-कार्य सम्पन्न हो पाता है । अतः हमें केवल 
एक कर्म करना है और वह कर्म है निरन्तर संघर्ष । ईश्वर अपने दिव्य विधान के 
अनुसार स्वयं द्वारा निर्धारित अवधि में ही सब-कुछ कर लेता है । हमारे प्रयल से 
ही ईश्वरेच्छा की पूर्ति नहीं होती इसके लिए अन्य बहुत सारे उपकरण हैं । 

पौधों की वृद्धि के लिए केवल सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं होता मृदा तथा जल 
भी इसके लिए अपर्याप्त हैं। यदि आप मृदा में बीज-वपन कर देते हैं और इसका 
अभिसिंचन नहीं करते, तो. यह नष्ट हो जाना है; यदि आप इसे जल में डाल कर 
निश्चिन्त हो जाते हैं, तो यह विगलित हो जाता है और यदि इसे आप सूर्य की ओर 
अभिमुख कर देते हैं, तो यह कुम्हला जाता है । इसके लिए एक विवेकपूर्ण संयोजन 
अपेक्षित है । उसी स्थिति में यह वृद्धि को प्राप्त हो कर किसी पौधे या वृक्ष का 
आकार ग्रहण कर पायेगा । 

इस प्रकार इसमें कई उपकरणों का संयोजन होता है । इस स्थिति में हमारे लिए 
यही उचित है कि हम वही करें जो हमारे लिए करणीय है । शेष को अन्य लोगों के 
लिए छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा । यदि हम सोचते हैं कि हम इसे अकेले ही सम्पन्न 
कर लेंगे, तो हमें मानसिक शान्ति नहीं मिल सकेगी और हम सर्वदा विक्षुन्ध रहेंगे । 
हमें पग-पग पर अपनी दिव्यता के बोध पर अवलम्बित रहना तथा इसे 
मन-वचन-कर्म के माध्यम से सर्वदा अभिव्यक्त करते रहना हे । हमारा उत्तरदायित्व 
इतना ही हे । 

समाधि, आत्म-साक्षात्कार तथा ईश्वर-दर्शन के विषय में सर्वदा चिन्तित रहना और 
यह सोचते रहना कि वर्षा के ध्यान के पश्चात्‌ भी मुझे कुछ उपलब्ध न हो सका, हमें 
कोई रचनात्मक दिशा नहीं प्रदान कर पाता । आप कुछ देखना क्यों चाहते हैं? क्या 
आप कुछ देखने के लिए ही ध्यान कर रहे हैं या इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि ईश्वर 
की कृपा से आपने ध्यान के लिए ही जन्म-ग्रहण किया है और आपका यह सर्वोच्च 
कर्तव्य है । ईश्वर ने आपको यहाँ जिस उत्तरदायित्व-वहन के लिए भेजा है, उसका 
निर्वाह भली-विधि कीजिए। जो शेष रह जायेगा, उसे ईश्वर स्वयं कर लेगा। 
“कृपणः फलहेतवः” अर्थात्‌ हतभाग्य हैं वे, जो फल के प्रति आसक्त हैं। भगवान्‌ 
ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं। फलासक्त अधम लोग सोचते है-“मैं कुछ कर 
रहा हूँ । अतः मुझे कुछ मिलना ही चाहिए ।” आपको कुछ क्यों मिलना चाहिए? 
फल के विषय में कभी कुछ मत सोचिए। “मैं यह कर रहा हूँ, में वह कर रहा हूँ। 
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मुझे कोई ध्वनि नहीं सुनायी पड़ती । मुझे कोई प्रकाश नहीं दिखायी पड़ता |” जो 
लोग इस प्रकार के कर्तृत्वाभिमान से ग्रस्त रहते हें, उनके साधना तथा आध्यात्मिक 
जीवन-सम्बन्धी विचार भ्रान्तिजन्य होते हं । 


आध्यात्मिक जीवन अत्यन्त महान्‌, अत्यन्त भव्य, अत्यन्त महिमान्वित तथा 
अत्यन्त उदात्त होता है । इसमें प्रकाश तथा ध्वनि-जेसी तुच्छ वस्तुओं के लिए कोई 
स्थान ही नहीं होता । आपको अपने कर्तव्य-पथ पर अविराम गति से चलते रहना 
है । जो-कुछ शेष रह जायेगा, उसे ब्रह्माण्डीय सत्ता स्वयं सम्पन्न कर लेगी । 

अतः आप अपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर विचार 
न कीजिए । “मुझे यहाँ अपनी दिव्यता में आलोकित होना है। मुझे यहाँ अपने 
यथार्थ स्वरूप के अनावरण के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया है। मुझे 
शरीर, मन, बुद्धि तथा मनोभावों से इसलिए समृद्ध किया गया है कि मैं इन माध्यमों 
से अपनी दिव्यता को ज्योतिर्मय तथा अपने तात्त्विक स्वरूप को अभिव्यक्त कर 
सकूँ । यही मेरा महत्त्वपूर्ण कार्य है। तत्त्वतः जो में हूँ, उसकी अभिव्यक्ति तथा 
मन-वचन-कर्म या यों समझ लीजिए कि अपनी समग्र जीवन-चर्या के माध्यम से 
अपने यथार्थ जीवन को प्रदीप्त करना ही मेरे जीवन का निहितार्थ है । प्रतिदिन अपने 
जीवन को सशक्त तथा ज्योतिर्मय बनाते रहना हमारा कर्तव्य है। में अपने इसी 
कर्तव्य-पालन में संलग्न रहूँ ।” यही साधना है; यही योग है। इस अन्तर्ज्योति को 
प्रदीप्त किये रहिए। कर्मनिष्ठ हो कर इसे विकसित तथा गत्यात्मक रूप से 
अभिव्यक्त करते रहिए । यही दिव्य जीवन है और यह उत्तरदायित्व आपको ही वहन 
करना है । आपसे इसी की आशा की जा रही है जो शेष रह जायेगा, उसकी पूर्ति 
समय आने पर स्वयं ही हो जायेगी । 

अतः आप अपनी दिव्य नियति की ओर अग्रसर होते रहिए। अपने चरित्र में 
क्षुद्रता को स्थान मत दीजिए । फलासक्ति से दूर रहिए । निर्वैयक्तिकता के प्रति स्वयं 
को प्रतिबद्ध कर लीजिए और धैर्य धारण किये रहिए । इस सत्य से निश्चित रूप से 
परिचित हो जाइए कि यदि किसी कर्म में प्रयुक्त साधन सम्यक्‌ हैं, तो सम्यक्‌ फल 
की सम्प्राप्ति भी सुनिश्चित है । भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं--“जिस प्रकार रथ-चक्र उसमें 
संलग्न वृषभों के पद-चिह्ों का अनुगमन करता हे, उसी प्रकार कारण की सृष्टि के 
पश्चात्‌ उसका फल भी उसके अनुगमन के लिए बाध्य हो जाता है । यह एक दिव्य 
विधान है । इस प्रकार यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं; तो उसका सुफल 
आपको अवश्य प्राप्त होगा संसार की कोई भी शक्ति आपको आपके पारिश्रमिक 
से वंचित नहीं कर सकती । आपकी पात्रता के अनुकूल आपका जो प्राप्तव्य हे, वह 
आपको अवश्य प्राप्त होगा । इस विषय में आप निश्चिन्त रहिए । 
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अतः आप सम्यकू कर्म में संलग्न रहिए। जागरूक हो जाइए तथा आन्तरिक 
शान्ति, अक्षुब्ध भाव, आभ्यन्तर सन्तुलन, निरपेक्ष प्रशान्ति, कर्म-कौशल तथा 
बुद्ध-विवेक के साथ सम्यकू कर्म में प्रवृत्त हो जाइए। स्वयं को चरम सत्ता से 
सम्बद्ध किये रहिए और कर्म के इस कोलाहलमय परिवेश में भी शाश्वत सत्ता तथा 
दिव्यता में अवस्थित रहिए । यही समग्र भगवद्गीता है और यही है सफलता का 
रहस्य; यही सर्वोच्च उपलब्धि का माध्यम है और यही है भगवत्कृपा की प्राप्ति का 
मार्ग । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”-इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है । 

इन तथ्यों पर मनन कर स्वयं को लाभान्वित कीजिए और स्वयं की अपनी 
दिव्यता के प्रभा-मण्डल में केन्द्रित कर इस दिव्यता को अपना तात्त्विक स्वरूप बना 
लीजिए । आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो ! 


यहाँ एकत्र हम लोग उस नित्य सत्ता की सर्वव्यापिनी विद्यमानता के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसे ब्रह्म, ईश्वर, भगवान्‌, अल्लाह, अहुरमज़दा, सर्वोच्च 
ताओ तथा स्वर्ग के साम्राज्य आदि नामों से अभिहित किया जाता है एवं जिसमें हम 
निवास करते तथा जहाँ से हमें जागतिक कमों में प्रवृत्त किया जाता है। 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की कृपा से आप जीवन के अर्थ-ग्रहण में समर्थ हों और इसे 
आप भय, दुःख तथा अज्ञान के अन्धकार के पाश से मुक्ति का साधन बना लें ! 

ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ तथा दिव्य पथ के प्रिय अन्वेषी साधक ! स्वतन्त्रता 
आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; आनन्द तथा भगवद-कृपा की प्राप्ति आपका 
जन्मसिद्ध अधिकार है । निर्भयता मार्ग है और धर्मक्षेत्र ही कर्मक्षेत्र है । 

हम लोग जो सोचते हैं, हम केवल वही नहीं हैं । तत्त्वतः कर्म में परिणत जीवन 
ही जीवन है । एक बार किसी चिन्तक ने कहा था--“अभ्यास के अभाव में सद्गुणों 
को नष्ट न होने दो ।” हमारा हृदय अगणित गुणों से आप्लावित क्यों न हो; किन्तु 
यदि हम जीवन के बाह्य परिवेश में इनको सक्रिय रूप से व्यवहारित नहीं करते, तो 
इनसे लाभान्वित होना असम्भव ही होगा । 


उपनिषदों में एक अवधारणा का उल्लेख है : “जब तुम्हारे मन में कोई ऐसा 
विचार जाग्रत होता है जो दैवी विधान के प्रतिकूल है, तब तुम उसके अनुसार कर्म 
मत करो । इसे स्थगित कर स्वयं को किसी अन्य कर्म में संलग्न कर दो । किन्तु 
यदि तुम्हारा विचार धर्मानुमोदित है, तो बिना प्रतीक्षा किये इसे कार्यरूप में 
` अविलम्ब परिणत कर दो । अपनी सदाशयता और इसके उप-सिंद्धान्तों के बीच 
हस्तक्षेप के लिए किसी ऐसे अवकाश को अनुमति न दो जो स्खलन का कारण 
सिद्ध हो । इसे अविलम्ब कर डालो ।” 


इस निर्देश के मूल में अनुभवार्जित महान्‌ ज्ञान निहित है । इस प्रकार “धर्मक्षेत्र ही 
कर्मक्षेत्र है? नामक पुरातन कहावत की अर्थ-परिधि अत्यन्त विस्तृत हो जाती है। 
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धर्म-विरुद्ध किसी भी विचार को कार्यान्वित मत कीजिए; क्योंकि कर्म का रूप ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ प्रत्यावर्तित हो कर यह आप ही के दुःख का कारण बन जायेगा। 
इसके विपरीत यदि आपमें कोई अन्तश्रेरित धार्मिक विचार स्फुरित हो, तो उसे कर्म 
के रूप में शीघ्रातिशीघ्र परिणत कर देना चाहिए। धर्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र है । 

हमारे मानसिक तथा वाचिक कर्मों से हमारी नियति या हमारे भविष्य का 
` निर्धारण होता है। अनन्त ज्ञान, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ने हमें प्रज्ञा तथा संयम के 
प्रयोग के अपरिमित अवसर प्रदान किये हैं। बाह्य तथा आन्तरिक अभिप्रेरकों से 
उत्रेरित हो कर आप जिस दिशा में अभिमुख हो गये हैं, उसी के अनुरूप आपको 
अपनी मेधा तथा अपने संयम का कार्यान्वयन करना होगा। अनवरत जागरूकता, 
बुद्धिमत्तापूर्ण सतर्कता तथा तत्परता--ये सब भगवद्भक्त, साधक, योगाभ्यास में 
लीन योगी तथा जीवन में पूर्णता की सम्प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के व्यक्तित्व के 
संघटक तत्त्व हैं । किसी भी मार्ग पर अग्रसरण के पूर्व इसके परिणाम पर सम्यक्‌ 
विचार कर लीजिए। पर्याप्त चिन्तन के पश्चात्‌ ही कर्म कीजिए। यही ज्ञानोपदेश है । 

कठोपनिषद्‌ में धर्मराज तथा मेधावी युवा मुमुक्षु नचिकेता के प्रख्यात संवाद में 
इसका अत्यन्त सुष्ठु. वर्णन मिलता है। श्रेय तथा प्रेय--ये दो मार्ग वैयक्तिक 
आत्माओं अर्थात्‌ मनुष्य के समक्ष स्वयं को सर्वदा से प्रस्तुत करते रहे हैं। इनमें से 
श्रेय मनुष्य को चिरस्थायी ख्याति तथा आत्यन्तिक मंगल की ओर ले जाता है; किन्तु 
प्रय उसे उन सुखद तथा आकर्षक वस्तुओं की ओर अभिमुख कर देता है जो 
स्नायु-तनत्र को कुछ क्षणों के लिएं उत्तेजित कर देती हैं। ज्ञानी जन श्रेय का वरण 
कर प्रेय का दृढ़तापूर्वक परित्याग कर देते हैं। कठोपनिषद्‌ का यही प्रमेय है और 
यही है उसका उद्घोष । 

अपने जीवन को कठोपनिषद्‌ के ज्ञान तथा निर्देश पर अधिष्ठित कीजिए और 
इसके आदर्शों से इसे गति प्रदान कीजिए। किन्तु सर्वप्रथम पूर्णतः भयमुक्त हो जाना 
आवश्यक है। इस सत्य से परिचित हो जाइए कि परमात्मा ने अवरोधों पर 
विजयःप्राप्ति के लिए आपको पर्याप्त अन्तःशक्ति प्रदान की है । यह आपको उससे 
वरदानस्वरूप आप्त हुआ है। “हे अर्जुन, मैं सर्वभूतों के हृदय-देश में आत्मा के रूप 
में स्थित हूँ। उनकी सत्ता में केन्रस्थ मैं उनका सर्वस्व हूँ।” यह उसका वरदान है 
जो आपके अन्तर्तम में यथार्थ आत्म-तत््व के रूप में स्थित है। विजय के समस्त 
उपकरण, दैनिक जीवन में सर्वोच्च ज्ञानोपलब्धि की प्राप्ति में सहायिका अन्तःशक्ति, 
भगवत्कृपा की कुंजी, विजयेच्छा तथा दिशा-निर्धारण के लिए आवश्यक शक्ति-ये 


ञ 


सब उसी में निहित हें। 
आपम॑ अपरिमित शक्ति हे, इस सत्य को हृदयंगम कर आप भयमुक्त हो जाइए | 
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यदि आपमें साहस तथा शक्ति है, तो संसार आपको विजित करने में अक्षम तथा 
इन्द्रिय-समुदाय आपको पराभूत करने में असमर्थ सिद्ध होगा। यदि आप अपनी 
दिव्य शक्ति के ज्ञान के प्रकाश में स्वयं को निर्भीक समझते हैं, तो इस बाह्य जगत्‌ 
को कोई भी शक्ति आपको आकर्षित, पथभ्रष्ट तथा वशीभूत नहीं कर सकती । आप 
उस बृहद्‌ कुण्ड एवं दिव्य ज्ञान तथा शक्ति के उस अक्षय स्रोत में सतत स्थित 
रहिए । निर्भीकता भगवत्कृपा का माध्यम है । यदि आप निर्भीक तथा इस निर्भीकता 
के फल-स्वरूप शक्तिशाली हैं, तो सारी वस्तुएँ अनायास ही आपका अनुगमन करने 
लगेंगी । 

विषादपूर्ण स्वर में मुझसे यह मत कहो कि जीवन एक रिक्तता या अर्थहीन स्वप्न 
मात्र है । आप धूल हैं और पुनः इस धूल में लौट आना ही आपकी नियति है, यह 
बात आत्मा के सम्बन्ध में नहीं कही गयी थी । इसका अर्थ यही है कि धूल में 
प्रत्यावर्तन की भविष्यवाणी आपके सम्बन्ध में नहीं को गयी थी; क्योंकि आप 
अमर्त्य आत्मा तथा अपराजेय दिव्य तत्त्व हैं। आपके लिए सब-कुछ सम्भव, 
सब-कुछ प्राप्य तथा सब-कुछ व्यवहार्य है । यह एक सत्य है और इसके साथ ही 
यह सौभाग्यशाली मानव-जाति द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त दर्शनशाख्र का केन्द्रीय 
तथ्य है जिसके लिए हम प्राचीन मनीषियों, द्रष्टाओं तथा औपनिषद्‌ अनुभूतियों को 
धन्यवाद देते हैं । अतः यहाँ उस आह्वान का यह उद्धरण प्रस्तुत किया जा रहा है : 
“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत” अर्थात्‌ उठो, जागो तथा ज्ञानियों के पास जा 
कर स्वयं को तेजोमय करो । 


उपनिषदों ने समस्त मानव-जाति. को शक्ति तथा निर्भीकता के महान्‌ सन्देश दिये 
है जो सफलता तथा निश्चित सम्प्राप्ति के अमोघ माध्यम हैं । “नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्यः” अर्थात्‌ जो शक्तिहीन है, उसके लिए आत्मोपलब्धि असम्भव है । गीता का 
भी केन्द्रीय आदेश है, “तस्मात्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय:"-“अतः हे 
कुन्तीपुत्र, उठो तथा युद्ध के लिए कृत-निश्चय हो जाओ।” उस सम्यकू कर्म को 
प्रारम्भ करने तथा उसमें संलग्न हो जाने के लिए आप दृढ़ संकल्प के साथ तत्पर हो 
जाइए जिसका सुफल आपके समक्ष आपकी सर्वोच्च कृतार्थता के रूप में प्रस्तुत 
होगा । सतत विकास की इस रंगभूमि, जिसे पृथ्वी ग्रह के नाम से जाना जाता है, में 
आपका अवतरण इस कृतार्थता की सिद्धि के लिए ही हुआ है। इसे मृत्यु-भूमि भी 
कहा जाता है जिसका निहितार्थ अत्यधिक रमणीय तथा आभ्यन्तरिक है । यह वही 
रमणीय तथा आश्षर्यप्रद स्थान है जहाँ आप अपने निम्नतम आत्मा की उपेक्षा कर 
शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं । यह यहीं सम्भव है । स्वर्ग में भी इसकी सम्प्राप्त 
असम्भव है | यदि आप प्रबुद्ध निभींक, तेजोमय तथा कृत-संकल्प हैं, तो निम्नतर 


२८४ मननीय सत्य 


वैयक्तिक आत्मा के परित्याग के पश्चात्‌ स्वयं को शाश्वत दिव्य जीवन में निमज्जित 
करने की प्रक्रिया का सफल समापन यहीं सम्भव है । | 

यही साधना है, यही सन्देश हे और यही है उपदेश; यही आज्ञा है, यही आदेश 
है और यही है निर्देश । उन्होंने हमें निःशंक कर दिया है । अब मुक्ति यहीं और अभी 
सम्भव है । वैयक्तिक अनुभूति पर आधारित यह प्रमाण-जन्य चरम निष्कर्ष है । अतः 
साधक अपनी मुक्ति की प्रक्रिया का प्रारम्भ मरणोपरान्त न कर इस आयोजन को 
यहीं अभी और इसी जीवन में सम्पन्न कर लेता है जो धर्मक्षेत्र के साथ-साथ कर्मक्षेत्र 
भी है । 

आप स्वयं को अपने अभिलषित कर्म में संलग्न कर अपनी दिव्य नियति के 
निर्माता हो जाइए । इसके पश्चात्‌ सारे अपेक्षित पदार्थ आपको स्वयं प्राप्त हो 
जायेंगे । यह ध्रुव सत्य है। 











हे सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा, आप अपने इन भक्तों तथा साधकों को उस मार्ग के 
सतत अनुसरण के लिए उत्प्रेरित-उत्साहित करते रहें जो. स्वयं इन्हीं लोगों के 
कल्याण की ओर अभिमुख है । इनको जीवन-यापन की उस विधि के उपयोग के 
लिए प्रोत्साहित करें जिससे ये उस आध्यात्मिक कर्म में संलग्न रह सकें जो इन्हें 
सर्वदा के लिए समस्त प्रतिबन्धक कर्मा से मुक्त कर सके । इस समय आपसे यही 
मेरी प्रार्थना है । 

ज्योतिर्मय दिव्यात्माओ, हम अन्य लोगों से वही ग्रहण करते हैं जिसकी सम्प्राप्त 
के लिए हम उन्हें विवश करते हैं। वस्तुतः लोग अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं 
करते । इसके विपरीत लोग अन्य लोगों को ही जाने-अनजाने अपने लिए कुछ करने 
को बाध्य किया करते हैं । यदि आपमें आत्म-विश्लेषण की कुशाग्र बुद्धि है, तो इस 
परिस्थिति में आपको प्रतीत होता है--“हाँ, यथार्थतः मैने ही यह सब किया है ।” 

कभी-कभी हम प्रलोभन को आमन्त्रित कर लेते हैं, कभी-कभी हम परिस्थितियों 
को विषम बना देते हैं और अधिकांशतः यह सब हमारी अर्धचेतनावस्था में ही होता 
है । हम लोग इस प्रकार जीवन-यापन करते हैं कि घटनाएँ हम पर स्वयं को तो 
आरोपित करती ही हैं, हम स्वेच्छापूर्वक भी उनके पाश में आबद्ध हो जाया करते 
हैं । अधिकतर ऐसा ही होता है । निःसन्देह हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं करते 
कि इन घटनाओं में हमारे कर्मों तथा अनुभवों का भी कुछ हाथ रहता है; किन्तु 
मूलतः अपनी मूर्खता तथा अपने विवेकशून्य मन के कारण हम स्वयं ही ऐसी 
परिस्थितियों की सृष्टि कर लिया करते हैं । 

कहा गया है--“जहाँ जाने में देवदूत डरते हैं, वहाँ मूर्ख निर्भय पहुँच जाते हैं ।” 
यही कारण है कि रहस्यवादियों ने भगवान्‌ से कई बार प्रार्थना की है--“हे 
भगवान्‌ ! तुम मुझसे ही मेरी रक्षा करो ।” यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी अर्थवत्ता 
से अन्वेषियों को परिचित रहना होगा । हम स्वयं अपने ही आचरण, विचार तथा 
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साभिप्रायकृत कर्म से परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते हैं। 
हमारे प्रति लोगों का एक निश्चित व्यवहार होता है । इसका यह कारण नहीं होता कि 
वे यह स्वेच्छापूर्वक करते हैं। वस्तुतः इसका कारण यह होता है कि हम स्वयं उन्हें 
ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित किया करते हैं । 

तत्पश्चात्‌ हम ईश्वर के समक्ष अपना दुःखड़ा रोते हुए कहते हैं--“यह सब कैसे हो 
गया ? क्यों हो गया ?” किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था? 
आपने इन परिस्थितियों को सृष्टि स्वयं की हे और जो-कुछ भी हुआ हे, उसमें 
आपका भी योगदान रहा हे । अतः जब वे हमारे आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल 
तथा उपयोगी पक्ष और इसके प्रतिकूल तथा अनुपयोगी पक्ष में भेद-दर्शन के प्रयास 
को बात करते हैं, तो इसका सम्बन्ध केवल बाह्य वस्तुओं, व्यक्तियों, बाह्य उपकरणों 
तथा परिवेश से नहीं होता । हमें यहाँ सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अल्प-ज्ञात तथा अपने कर्म के 
लिए उत्तरदायी परोक्ष अभिप्रेरकों में भी भेद-दर्शन करना पड़ता है । 

किसी घर को एक युवती कन्या गृह-कार्य में अपनी माता को अपना सहयोग 
प्रदान कर स्वयं को परिवार के लिए एक उपयोगी सदस्या सिद्ध करने के लिए 
प्रयत्लशील होने के स्थान पर नियमित रूप से बारजे पर जा कर पड़ोस के एक 
युवक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया करती है । वह युवक भी उसे देख कर 
सीटी बजाया करता है | इसमें घर में रहने वाली उस युवती कन्या का दोष है या 
सड़क पर खड़े उस युवा पड़ोसी का? वह कन्या कहेगी--“पिता जी, यह व्यक्ति 
मुझे ध्यानपूर्वक देखता तथा अपनी ओर मुझे आकर्षित करने के लिए सीटी बजाया 
करता है ।” पिता इसकी सूचना पुलिस को देगा जो उस युवक से पूछ-ताछ करेगी 
किन्तु वह इस तथ्य से अनभिज्ञ ही रह जायेगी कि जो-कुछ भी हुआ है, उसके लिए 
अन्य कोई नहीं, वह तथाकथित पीड़ित कन्या ही उत्तरदायी है जिसने इस परिस्थिति 
की सृष्टि की है 

इस प्रकार आन्तरिक रूप से हम अपने मन में ऐसे विचारों तथा अभिप्रेरकों को 
प्रश्रय दे दिया करते हैं जो हमारे प्रति कुछ विशेष परिस्थितियों को आकर्षित कर 
देते हैं और तब हम ईश्वर के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहने लगते 
हैं—“मेरे सम्मुख ऐसी परिस्थिति कैसे आ गयी? मैं प्रति दिन जप करता हूँ, 
पूजन-आराधन करता हूँ, धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करता हूँ और इनके साथ-साथ 
ध्यान भी करता हूँ।” माना कि आप यह सब-कुछ कर रहे हैं; किन्तु यह भी एक 
वास्तविकता है कि इसके साथ-साथ मन-ही-मन आप कुछ ऐसा भी कर रहे होते हैं 
जिसे कोई नहीं जानता । किन्तु आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसे ईश्वर 
भी नहीं जानता। हो सकता हे कि इससे अन्य लोग अनभिज्ञ हों; किन्तु आपके 


| 
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अन्तर्गत कहीं कोई ऐसी भी शक्ति विद्यमान है जो दशों दिशाओं से सब-कुछ देख 
रही होती है और वह है आपकी विशुद्ध चेतना । कुछ बातें आपके दृष्टि-पथ पर नहीं 
आ पाती; किन्तु इस शक्ति के समक्ष कुछ भी अस्पष्ट नहीं रह पाता । यही प्रज्ञा है जो 
ज्ञान-स्वरूप है और जिसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है । 


इस प्रकार इस परिस्थिति में आप ईश्वर को उलाहना देते हुए यह केसे कह सकते 
हैं कि आपके समक्ष यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गयी | जब आनुक्रमिक तथा 
आन्तरिक रूप से आपने स्वयं ही इस परिस्थिति की सृष्टि कर परोक्ष को प्रत्यक्ष रूप 
प्रदान कर दिया है, तब इसके अतिरिक्त इसका ओर परिणाम हो भी क्‍या सकता 
था । अतः साधकों तथा अन्वेषियों को अपनी वास्तविकता से अभिज्ञ, प्रज्ञ तथा 
जागरूक रहना चाहिए । गुरुदेव कहा करते थे--“आपके लिए इस बात का निश्चय 
कर लेना अत्यावश्यक हैं कि आपके लिए क्या अनुकूल तथा क्या प्रतिकूल है और 
आपके कर्मो के गहन तथा प्रच्छन्न अभिप्रेरक तत्त्व क्या हें । आपको स्वयं से चेतना 
के इसी स्तर पर परिचित होना और अपने अन्तर्तम में अपेक्षित सामंजस्य तथा 
आवश्यक परिवर्तन ले आना हे । 


किसी महान्‌ चिन्तक ने कहा है--“जीवन एक दर्पण है ।” इसमें आप जो-कुछ 
भी प्रदर्शित करते हैं, आपको वही दिखायी पड़ता है । यदि इसके सम्मुख खड़े 
आपका मुख-मण्डल मनोहर है, तो आपको इस मनोहर रूप के ही दर्शन होंगे । 
इसके विपरीत यदि आपकी मुखाकृति अप्रिय तथा अप्रीतिकर है, तो आपको इस 
अप्रिय. तथा अप्रीतिकर मुखाकृति के ही दर्शन होंगे। दर्पण के भीतर से आपके 
सम्मुख जो-कुछ भी प्रकट होता है, उसकी सृष्टि आप बाहर रह कर ही कर लेते हैं 
क्योंकि सुख-दुःख अधिकांशतः अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवेश एवं बाह्य जगत्‌ के 
प्रति हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर होते हैं। वस्तुएँ, परिस्थितियाँ या बाह्य परिवेश 
सुख के अधिष्ठान नहीं हैं । सुख-दुःख वस्तुओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर 
रहते हें । वस्तुतः हमारी आन्तरिक अवस्था तथा मनोदशा से ही हमारे सुख-दुःख की 
सृष्टि होती है । 


यदि यह आन्तरिक अवस्था समस्वरता को प्राप्त कर नि्रान्त हो गयी है, तो 
किसी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें अनुभव प्रदान कर सके । हमें वह 
वही अनुभव प्रदान कर सकता है जो उसको हमसे प्राप्त हो चुका होता है। हम 
अपनी मनोदशा के माध्यम सें स्वयं को प्रभावित करने के लिए किसी-न-किसी 
प्रकार उसे कुछ शक्ति प्रदान कर देते हैं । यदि हमारी मानसिकता निर््ान्त है, तो अज्ञ 
जन को शोकाकुल करने में समर्थ परिस्थितियों से हम सर्वथा अप्रभावित रह सकते 
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हैं। इसका कारण यह है कि परिस्थितियों के आंकलन का हमारा दृष्टिकोण 
परिवर्तित हो चुका होता है। 

कहा जाता है कि एक यात्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक गड़रिये से 
पूछा--“मौसम के विषय में तुम्हारा क्या विचार हैं? क्या आज यह सुहावना 
रहेगा ? ” 
` "ओह, मौसम आज मेरी रुचि के अनुकूल ही रहेगा ।” 

“यह तुम कैसे कह सकते हो कि मौसम तुम्हारी रुचि के अनुकूल ही रहेगा ?” 

“यह जान कर कि मौसम आदि पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं है और मैं इनको 
परिवर्तित नहीं कर सकता, मैंने बहुत पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि मौसम 
कैसा भी क्यों न हो, में इसे अपनी रुचि के अनुकूल ही कहूँगा और अब में शान्त 
हुँ । अब वर्ष के प्रत्येक दिन मौसम वैसा ही रहेगा, जैसा में चाहता हूँ; क्योंकि अब 
मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। सर्वदा अपनी अभीप्सित वस्तुओं की 
सम्पराप्ति के स्थान पर मैने यह निश्चय किया है कि मुझे जो-कुछ भी प्राप्त होगा, उसी 
से सनुष्ट रहूँगा। मेरा यह निश्चय बुद्धिमत्तापूर्ण है । अतः मेरे लिए प्रत्येक मौसम 
रुचिकर है ।” 

इस प्रकार यहाँ मौसम का स्थान गौण है और सब-कुछ उस व्यक्ति के मौसम को 
देखने-परखने के दृष्टिकोण की आन्तरिकता पर ही निर्भर करता है । अतः उसके पास 
सुख-शान्ति की कुंजी है । 

कुंजी अन्तस्थ है। यह एक मनःस्थिति है जिसकी हम अपने अन्तर में सायास 
सृष्टि कर लिया करते हैं जो अन्ततः हमारे सुख-दुःख की सृष्टि किया करती है । अतः 
एकमात्र मन ही हमारे बन्धन तथा मोक्ष का कारण है। हमारे सुख-दुःख का कारण 
'भी यही है। यह जो-कुछ भी हो, “मन एव कारणं मनुष्याणाम्‌" मनुष्य के लिए 
यही प्रमुख कारण है । उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार वेदान्त कहता है : 

“मनःकल्पितं जगत्‌-आपका मन ही जगत्‌ का स्रष्टा है ।” 

हमारे लिए यह एक उच्चतर अवधारणा है जिसकी चिन्ता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । हमें इस पर इस महान्‌ सत्य के प्रकाश में नहीं विचार करना है | 
हम द उस तथा तात्कालिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए जो 
र A सन्दर्भ में प्रासंगिक है । हमें इस सत्य को प्रयुक्त करना और 
प्रकाश-अन्धकार का र ह अपने काल, अपने सुख-दुख तथा आपने 
कोई चित का सटा हूँ। में अपने अन्तर्तम से इनकी सृष्टि किया करता हू 

अपना अंकन स्वयं नहीं करता। चित्रकार ही अपनी तूलिका से इसका 
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चित्रांकन करता है । यदि वह तूलिका को हरे या लाल रंग में डूबोता है, तो उसे 
चित्र-फलक पर पीले रंग की आशा नहीं करनी चाहिए। वह जिस रंग का प्रयोग 
करता है, वही उसके सम्मुख अभिव्यक्त होता है। इस सत्य को प्रयुक्त कर देखिए 
कि इसका क्या परिणाम होता है । आप पर भगवान्‌ की कृपा बनी रहे ! 


ज्योतिर्मय दिव्यात्माओ, जब संसार में किसी जीवात्मा का अवतरण होता है, तब 
सापेक्ष या जागतिक दृष्टिकोण से वह यहाँ एकाकी आता है, अपनी जीवन-यात्रा में 
भी वह एकाकी ही रहता है और यहाँ से उसका प्रत्यावर्तन भी एकाकी ही होता है। 
सभी धर्मग्रन्थ तथा दर्शनशास्र यह उद्घोषित करते हैं और सभी साधु-सन्त इस 
सत्य की पुनरावृत्ति करते रहते हैं--“तुम एकाकी हो, एकाकी यहाँ आते हो और 
यहाँ से एकाकी ही चले जाते हो ।” 

इस यात्रा में प्रत्यक्षतः हमारे कुछ सहचर भी होते हैं; किन्तु ये सभी अपने-अपने 
कार्य-व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उसका वैयक्तिक आत्म ही होता है बाह्य जगत्‌ की ओर 
हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। प्रातःकाल से ले कर रात्रि तक हम अनवरत रूप से 
केवल स्वयं के विषय में ही सोचते हुए सर्वदा आत्म-केन्द्रित रहा करते हैं । हमारा 
वैयक्तिक आत्म हमें पूर्वाधिकृत कर चुका होता है यह वैयक्तिक चेतना है और यही 
है वैयक्तिक जीवन जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है। निद्रा-त्याग के पश्चात्‌ 
आप अपनी ही उदर-पूर्ति या स्वयं से ही सम्बन्धित कार्य-व्यापार में व्यस्त रहते हैं। 
आप दिन-भर के लिए जो भी कार्यक्रम बनाते है, उसी को वरीयता प्रदान करते है । 

इस स्व-केन्द्रीकरण एवं सतत अहं-चिन्तन को वैयक्तिक जीवन कहा जाता है। 
किन्तु अपने इच्छानुसार या अनिच्छापूर्वक हमें स्वयं को अन्य लोगों से बलात्‌ 
सम्बन्धित कर दिया जाता है; क्योंकि हम किसी निर्जन भू-खण्ड, किसी मरुभूमि या 
किसी गहन वन के निवासी नहीं हैं । हम जहाँ-कहीं भी रहते हैं, अन्य लोगों के बीच 
ही रहते हैं । 

इसमें भी मुख्यतः हमारा सम्बन्ध स्वयं से ही होता है। यह बात और है कि 
इसके पश्चात्‌ हम अन्य लोगों से भी सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। हम अपने 
रसोइयों के साथ अपने सम्बन्ध को अधिक महत्त्व देते हैं । इसका कारण यह है कि 
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वे हमारा भोजन बनाते हैं; किन्तु यदि वे केवल अपने ही लिए भोजन बनायें और 
हमें अँगूठा दिखा दें, तो हम उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे । हम बैंक में इसलिए 
नहीं जाते कि बैंक में हमारी अभिरुचि है; हम तो वहाँ केवल इसलिए जाते हैं कि 
वहाँ हमारे रुपये जमा हैं। इस प्रकार वहाँ सम्बन्ध तो है; किन्तु वह सम्बन्ध मुख्यतः 
स्वयं से ही है । 

तीसरी बात यह है कि इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक हमारा सम्बन्ध उस चरम 
सत्ता से होता है जो हमारा एकमात्र आश्रय है; क्योंकि यहाँ आने के पूर्व हमारा 
सम्बन्ध अन्य किसी से न हो कर एकमात्र उसी से था और यहाँ से प्रत्यावर्तन के 
पश्चात्‌ हमें किसी अन्य पर निर्भर न हो कर उसी पर निर्भर रहना होगा । 


अतः जीवन के संघटक तत्त्व इस सम्बन्ध-त्रय के नियमन के लिए हमारे पास 
कुछ प्रतिमान होने चाहिए जो हमारे जीवन के अपरिहार्य अंग हैं। दिव्यता की ओर 
अग्रसर इस जीवन-यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के त्रिकोणात्मक सम्बन्ध के इस प्रतिमान 
से हमारे प्राचीन मनीषी अपरिचित नहीं थे। इसके विषय में उन्होंने अपने कुछ 
विचार भी व्यक्त किये हैं । जो सर्वोच्च सत्ता की सम्प्राप्ति का अभिलाषी हें, उसके 
मूलभूत सद्गुणों का उल्लेख बाइबिल में भी मिलता हे । 


जहाँ तक परमात्मा से हमारे सम्बन्ध का प्रश्‍न हे, ईसा के अनुसार “जो पिता या 
ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है, उसमें चरम सत्ता के प्रति निरपेक्ष तथा 
अविचल आस्था होनी चाहिए |” एक बार जब एक व्यक्ति की आस्था स्खलित होने 
लगी, तब ईसा ने उससे कहा--“तुम्हारी आस्था अपर्याप्त है जो तुम्हारे लिए 
लज्जास्पद है। क्या तुम आँखें खोल कर यह नहीं देख सकते कि पुत्र के रोटी 
माँगने पर पिता उसको पत्थर नहीं देता? जब अपूर्णता, स्वार्थ तथा अन्य कई दोषों 
में लिप्त कोई सामान्य पिता उसकी आशाओं की पूर्ति कर देता है जो विश्वासपूर्वक 
उससे किसी वस्तु की याचना करता है, तब तुम क्या यह सोचते हो कि समस्त विश्व 
का स्वामी जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, कृपालु तथा न्यायप्रिय है, तुम्हारे प्राप्तव्य से तुम्हें 
वंचित कर देगा ? 


“कोई भ्रष्ट तथा कपटी ठेकेदार भी दिन की समाप्ति पर अपने श्रमिकों को उनका 
पारिश्रमिक दे देता है तुमको इस बात के लिए लज्जित होना चाहिए कि तुम उस 
चरम सत्ता के प्रति आस्थावान्‌ नहीं हो ।” इस प्रकार वे उसको अभिशंसित करते 
हुए कहते हैं--“तुम, जिसकी आस्था अपर्याप्त है, आस्थावान्‌ बनो । तुम जब इस 
संसार में अपने चतुर्दिक्‌ प्रतिदिन आस्था के शुभ परिणाम देखा करते हो, तब तुम 
उस चरम सत्ता के प्रति आस्थावान्‌ होने में हिचकते क्यों हो ?” 
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ईसा ने कहा--“उसके प्रति आस्थावान्‌ रहो ।” शंकराचार्य ने सद्गुणों की अपनी 
सूची में चरम सत्ता के प्रति श्रद्धा को सर्वोपरि स्थान दिया है | इनके अनेक वर्षों पूर्व 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञामम्‌'--वह ज्ञान जो अज्ञान के 
अन्धकार का प्रहाण कर मुक्ति प्रदान करता है, श्रद्धावान्‌ के लिए ही सुलभ है। 

अन्य लोगों, पशु-पक्षियों तथा शेष सभी प्राणियों अर्थात्‌ समस्त संसार के साथ 
हमारे सम्बन्ध सम्बन्धों के द्वितीय आयाम के अन्तर्गत आते हैं । विचारशील बनिए। 
यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रति अन्य लोग सहानुभूतिपूर्ण विचार करें, तो आप 
अपने आचरण में उदारता को स्थान दीजिए। न्यायाधीश का आसन ग्रहण कर 
किसी को दण्डित मत कीजिए और उदार बने रहिए। “न्याय करना मेरे 
अधिकार्षेत्र में आता है | मेरे इस अधिकार को अपहृत मत करो । यह काम मेरे 
लिए छोड़ दो । उदार बनो ।” 

यही कारण है कि मेरी मैगडेलिन ईसा के प्रति सर्वदा के लिए कृतज्ञ हो गयी । 
जब पाप करते देखी गयी उस नारी को अन्य लोग दण्ड दे रहे थे, तब ईसा ने उसे 
निन्दित-अभिशंसित नहीं किया । जब अन्य लोग उस पर पत्थर फेंकने जा रहे थे, 
तब उन्होंने उसे करुणामयी दृष्टि से देखा । उस नारी ने उनसे पूछा-“क्या आप 
मुझे दण्डित नहीं करेंगे ?” उसके इस प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने कहा--“तुम्हारे अतीत 
में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि केवल तुम्हारे वर्तमान तथा भविष्य में है। 
जाओ, और अपने-आपको पवित्र करो | इसके पश्चात्‌ जो होगा, वह शुभ ही होगा ।” 
अतः अपने जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण उदारता का अभ्यास कीजिए; सोचिए 
कि दण्डित किये जाने पर आपकी मनोदशा क्या होगी । इसलिए आप अपने 
आचरण में सहनशीलता तथा उदारता को स्थान दीजिए । 

सम्बन्धं के तृतीय आयाम में आप स्वयं से ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं । देखना 
यह है कि इस सम्बन्ध का प्रारूप कैसा है । क्या आप अपने विश्वस्त सहचर हैं? 
जब आप एकाकी होते हैं, तब क्या आप स्वयं को सहन कर लेते हैं ? या यह सब 
आत्म-दया, आत्म-घृणा, आत्म-निन्दा, आत्माभिशंसन, विक्षोभ और आन्तरिक 
निषेधात्मकता का पुंज मात्र तो नहीं है? या यह कोई अक्षुब्ध रचनात्मक व्यापार. 
है ? किसी ने कहा था--“आशा करो, सर्वदा आशा करो । जब तक जीवन है, तब 
तक आशा है ।” “सन्तुष्टः सततं योगी--योगी सर्वदा सन्तुष्ट रहता है।” उत्फुल्ल 
रहिए, आशा का परित्याग मत कीजिए तथा स्वयं के प्रति आस्थावान्‌ रहिए । जीवन 
में नैराश्य को स्थान मत दीजिए और दिव्य ज्योति की ओर अभिमुख हो जाइए। 
जब ईश्वर में आपकी आस्था है, तब सब-कुछ मंगलमय ही होगा। पूर्णरूपेण 
. आशान्वित रहिए तथा जीवन को सर्वदा रचनात्मक रूप प्रदान कीजिए । 


` आस्था, आशा तथा उदारता २९३ 


एक अँगरेजी कवि ने कहा है-“जीवन एक अर्थहीन स्वप्न नहीं है। यह जो 
कहा गया है कि तुम्हारा आविर्भाव मृत्तिका से हुआ है और तुम्हारा विसर्जन भी इसी 
में होने वाला है, आत्मा के सम्बन्ध में नहीं कहा गया है ।” अतः साहसपूर्वक स्वयं 
पर निर्भर रहिए तथा स्वयं को आत्म-विश्वास तथा आश्वस्ति से पूर्ण कर नैराश्य का 
परित्याग कर दीजिए। अपने प्रति आस्थावान्‌ रहिए और ईश्वर पर भरोसा कीजिए। . 
सहस्रों वर्ष पूर्व किसी ने कहा था--“तुमको स्वयं ही ऊर्ध्वॉन्मुख होना है । अपनी 
चेतना को ऊर्जाहीन मत होने दो | मेरे प्रति आस्था जाग्रत कर मुझ पर निर्भर रहो 
और मेरा चिन्तन करते रहो। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें भयभीत नहीं कर 
सकेगी । “न त्वं शोचितुं अर्हसि, मा शुचः--तुम्हारा क्षुब्ध होना उचित नहीं है। ` 
शोक मत करो ।” | 


ईसाई-धर्म में आस्था, आशा तथा उदारता को प्रमुख सद्गुण के रूप में मान्यता 
प्रदान की गयी है। ईश्वर द्वारा सृजित प्रत्येक प्राणी, जिन्हें हम प्रातःकाल से ले कर 
रात तक देखा करते हैं, के प्रति हमें उदार होना चाहिए । अपनी आत्मपरकता की 
स्थिति में आप अपने मनोभाव को आशा से समृद्ध बनाये रखिए । आपका हृदय 
आशा से आप्लावित रहना चाहिए । उसमें अन्धकार तथा निषेधात्मक नैराश्य के 
लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए । जहाँ तक चरम सत्ता का प्रश्‍न है, आपमें उसके 
प्रति आत्यन्तिक श्रद्धा होनी चाहिए । इसी प्रकार भारत में भी, श्रद्धा, आत्म-विश्वास, 
आत्म-निर्भरता, आशापूर्ण मनोवृत्ति, जीवन के प्रति आशान्वित दृष्टिकोण तथा दया 
को जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तुलसीदास कहते हैं--“करुणा धर्म 
तथा न्याय का और अहंकार पाप का मूल है ।” 


“जो-कुछ बीत गया है, वह बीत गया है। अब मैं अपने उज्ज्वलतर भविष्य के 
लिए सचेष्ट रहुँगा । इसमें ईश्वर मेरी सहायता करेगा । वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञानी 
तथा कृपालु है । जब तक उसमें मेरी आत्यन्तिक आस्था, आशा तथ्रा विश्वास है, तब 
तक मैं अन्य लोगों के प्रति उदार रहुँगा ।” आस्था, आशा तथा उदारता से स्वयं को 
कभो विरत मत कीजिए । इनको अपने हृदय में सर्वदा अधिष्ठित किये रहिए । ईश्वर . 
के प्रति आस्था, अपने हृदय में आशा तथा सबके प्रति उदारता--यह सब आपके 
लिए अत्यावश्यक हैं । 


यदि आपकी यात्रा की परिसमाप्ति इस रूप में होती है, तो आपके लक्ष्य की 
सिद्धि सुनिश्चित है । यह यात्रा आपको आपकी दिव्य नियति तक ले जायेगी । 
जिसकी सम्प्राप्ति आपके जीवन क लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । अन्य सारी वस्तुएँ 
पश्चाद्वतिनी हैं जिनका केवल द्वेतयिक महत्त्व है । स्वयं को तथा अपने जीवन को 
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समझने के साथ-साथ सृष्टिकर्ता ईश्वर तथा सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ अपने 
सम्बन्धों का भी अर्थ-ग्रहण कीजिए । 

इन सम्बन्धों के अर्थ-ग्रहण में आपको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो ! हमें 
ज्ञान तथा सम्यकू बोध के साथ जीवन व्यतीत करना है । इसी से हम उस स्थान तक 
पहुँच सकेंगे जहाँ अन्ततः हम पर प्रभु की कृपा-वृष्टि होगी । हमको बुद्धि इसलिए 
भ्रदान को गयी है कि हम इसका उपयोग ज्ञानपूर्ण जीवन-यापन करने में कर सकें । 

आप सबको प्रभु की कृपा प्राप्त हो ! ईश्वर द्वारा सृजित प्राणिमात्र के प्रति उदारता, 
स्वयं में आत्यन्तिक आशा और चरम सत्ता के प्रति अगाध आस्था--ये सब आपकी 
जीवन-यात्रा के आवश्यक तथा प्रमुख पाथेय हैं। आप इन पर चिन्तन-मनन करते 
रहिए । ईश्वर ने आपका सृजन इसलिए किया है कि आप उसके यथार्थ स्वरूप को 
प्राप्त हो कर उसे अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में उपलब्ध कर सकें । 


हम गुरुदेव की श्रद्धास्पद विद्यमानता के सम्मुख सादर तथा भक्तिपूर्वक 
अवनत-शिर होते हैं। हम कृतज्ञ हृदय से उनकी आराध्य उपस्थिति के समक्ष 
नत-मस्तक होते हैं जो अपनी दैहिक उपस्थिति के दिनों की तरह आज भी अपने 
आध्यात्मिक परिवार को मौन तथा अदृश्य रूप में परिपुष्ट तथा परिरक्षित कर रहे 
ह्‌ । 

सहस्रों वर्ष पूर्व जगद्गुरु श्रद्धेय भगवान्‌ कृष्ण ने हमें आश्वस्त करते हुए 
उद्घोषित किया था : “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” अर्थात्‌ “मैं अपने भक्त को सम्प्राप्ति का 
परिरक्षण तथा उसके अभाव की पूर्ति करता हूँ। मैं उसकी ऐहिक तथा भौतिक 
आवश्यकताओं के साथ-साथ उसकी उच्चतर तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की ' 
पूर्ति के लिए सचेष्ट रहता हूँ ।” 

यह सहस्रान्दियों पूर्व की बात है। वह एक भिन्न युग था। किन्तु इससे 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर प्रभावित नहीं हो सका है । जिन्होंने स्वयं को उसके हाथों में सौंप 
दिया है, जिन्होंने उसे अपने अन्तिम प्राप्तव्य, अपनी जीवन-परिधि के केन्द्र-बिन्दु 
तथा अपने हृदय की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार कर लिया है और जो एकमात्र 
उसी का चिन्तन-मनन करते हैं, वह उनकी भौतिक तथा बाह्य आवश्यकताओं के 
साथ-साथ उनकी आन्तरिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी देख-भाल 
करता है। काल-प्रवाह तथा युग-परिवर्तन से वह सर्वथा अप्रभावित रहा है तथा 
अपने वचन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता आश्चर्यप्रद रूप में अक्षुण्ण रही है । 

इस प्रकार उसने असुरक्षा, बेकारी, निर्धनता तथा अभाव-जन्य दुःखों के इस संसार 
में निष्कपट साधकों के लिए अन्न, वस्न तथा चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के लिए 
एक स्वर्ग-तुल्य शरण-स्थल का निर्माण कर दिया है। वहाँ उसने योग-साधना के 
लिए भक्ति, प्रार्थना, पूजन, सेवा, करुणा, दया, सदाचरण, अनुशासन, आत्म-निग्रह, 
धारणा, ध्यान, शाख्रानुकूल मनन, विवेक, विश्लेषण, परिप्रश्‍न तथा श्रवण के अवसर 
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भी प्रदान कर दिये हैं। इस प्रकार उसने हमें मानव-जीवन के आध्यात्मिक पक्ष, योग 
की साधना की सुविधाएँ इस विधि से प्रदान की हैं कि.हम उसकी कृतज्ञता के ऋण 
के भार से नत-मस्तक हो गये हैं। इस-ऋण के निर्मोचन के .लिए हमें सम्भवतः 
अनेक जन्म ग्रहण करने होंगे। : जः | 

दिव्य सत्ता द्वारा निष्कपट साधकों को दिये गये वचन सत्य सिद्ध होते आ रहे है 
और प्राचीन काल की तरह आज भी, इस क्षण भी 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' में गर्भित 
आश्वासन का अबाध रूप से पालन हो रहा है । अपने आश्वासन की पूर्ति कर ईश्वर ने 
अपनी सत्यवादिता तथा अपने आर्जव को असन्दिग्ध सिद्ध कर दिया है । 

यदि आप आश्रय तथा शान्ति के इस स्वर्ग में सम्पूर्ण मानव-समाज तथा इसके 
साथ-साथ स्वयं अपनी स्थिति पर भी विचार करेंगे, तो आपकी बुद्धि ज्ञान-ज्योति से 
आप्लावित हो जायेगी और कृतज्ञतापूर्ण प्रेम के प्रकाश से पूर्ण आपका हृदय अपने 
अदृश्य किन्तु वास्तविक उपकारक की ओर स्वयं आकर्षितं हो जायेगा । “योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌”-यह आश्वासन कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सका है । समस्त वस्तुओं में 
परिवर्तन सम्भव है और संसार एक भिन्न आकार-प्रकार ग्रहण कर सकता है; किन्तु 
इन दिव्य शब्दों की महिमा सर्वदा अक्षुण्ण रहेगी । लक्ष-लक्ष जन, जो उस दिव्य 
सत्ता के आकांक्षी हैं, उसका नित्य स्मरण करते हैं, उसका चिन्तन-मनन करते हैं और 
जो उसे अपने जीवन के केन्द्र तथा अन्तिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं 
. उनके लिए चरम सत्ता का उक्त आश्वासन पूर्ववत्‌ सार्थक बना रहता है । उसकी ओर 
से उनकी निर्धनता में प्राचुर्य, उनके अभाव में इसकी पूर्ति और उनकी उद्विग्नता, 
र तथा उनके संकट में निश्चिन्तता, सुरक्षा और अभय की व्यवस्था कर दी 
जाती हे । 

आध्यात्मिक पथ के उन अगणित अन्वेषियों, जो अभाव-मुक्त तथा स्वतन्त्र 
विचारक हैं, के लिए 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' का एक-एक शब्द सत्य सिद्ध हुआ है। 
किन्तु विवेकी व्यक्ति इस उपहार को इस प्रज्ञापूर्ण संकल्प के साथ ग्रहण 
करेगा--“अब मेरे लिए वह समय आ गया है जब. मेरे लिए अपनी इस सम्प्राप्ति : 
का उपयोग सम्यक्‌ विधि से करना अत्यावश्यक है ।” अतः हम कृतज्ञ हृदय से उसे 
आजीवन धन्यवाद देते रहेंगे । 

हमारे प्रिय गुरुदेव ने हमारे समक्ष एक अन्य अमूल्य तथा महत्त्वपूर्ण अवधारणा 
प्रस्तुत की है । स्वयं उन्हीं के शब्दों में : “समग्र या संश्लेषणात्मक योग का विकास 
बहुपक्षीय रूप में होता है जिसके फल-स्वरूप आपका व्यक्तित्व एक सौन्दर्यपूर्ण 
समस्वरता तथा सन्तुलन से समृद्ध हो उठता है। आपके संवेदन; आपके विचार तथा 
आपके कर्म का विकास साथ-साथ होना चाहिए । इनमें से किसी एक की उपेक्षा कर 
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अन्य का विकास उचित नहीं है।” हमें परिस्थितियों से निरन्तर जूझना पड़ता है। 
अतः हमारे लिए विवेक तथा युक्ति-सम्मत बुद्धि का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 
यदि उन परिस्थितियों में हम स्वयं को इनसे वंचित कर लेते हैं, तो हमारा नियमन 
मनोवेग तथा भाव-प्रवणता द्वारा होने लगता है। कभी-कभी हमारे लिए इससे 
भाव-प्रवणता, करुणा, सामान्य बोध, क्षमा तथा दय़ा का व्यवहार भी आवश्यक हो 
जाता है । यदि ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति केवल शुष्क तथा तर्क-प्रधान बुद्धि का 
म करता है, तो वह कठोर-हृदय तथा उसकी प्रतिक्रिया संवेदन-शून्य- हो जाती 

| | 

अतः बुद्धि एवं मानसिक संवेग तथा भाव-प्रवणता में सन्तुलन और अन्योन्याश्रैप 
सम्बन्ध की आवश्यकता है । इससे प्रत्येक वस्तु किसी प्रकार की समस्या या किसी 
प्रकार का दायित्व न हो कर एक अक्षय निधि हो जाती है। इनके सम्बन्धं की 
समस्वरत के कारण आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यापार का इसके उपयुक्त सन्दर्भ 
में नियमन होने लगता है । 


जहाँ मानसिक संवेग की आवश्यकतां है, वहाँ यदि आप तर्क-प्रधान बुद्धि का 
और जहाँ तर्क-प्रधान बुद्धि की आवश्यकता है, वहाँ भाव-प्रवणता का उपयोग करते 
हैं, तो आपको निर्भ्रान्त नहीं कहा जा सकता। ये दोनों उपयोगी हैं; किन्तु इनका 
नियमन आवश्यक है । कर्म के लिए अपेक्षित अवसर पर आपकी निष्क्रियता आपके 
बुद्धि-विपर्यय का प्रतीक है जिसके लिए आपको पश्चात्ताप करना होगा । 


इसी प्रकार यदि आप “कर्तव्य कर्म” अर्थात्‌ करणीय कर्म में मनसा एवं कर्मणा 
संलग्न रहने के साथ-साथ अपने अन्तर्तम में निर्लिप्तता तथा अन्तर्मुखी प्रत्याहार को 
स्थान नहीं देते हैं, यदि आप इस सत्य से अपरिचित रह जाते हैं कि आप कर्ता और 
भोक्ता न हो कर निष्क्रिय आत्मा तथा निर्लिप्त साक्षी हें और यदि आप अपनी यथार्थ 
सत्ता के केन्द्र की ओर अग्रसर न हो कर स्वयं में इस अन्तर्मुखता को विकसित नहीं 
कर पाते हैं, तो कर्म आपके लिए एक पाश हो जाता हे जिसमें आप अपने-आपको 
आबद्ध कर लेते हैं । 


किसी कर्म में संलग्न हो जाना उचित तथा आवशयक है। हमें ऐसा अवश्य 
करना चाहिए; किन्तु कर्म के पाश में आबद्ध हो जाना उचित तथा वांछनीय नहीं है । 
अन्तर्मुखत्व और बहिर्मुखत्व, कर्म तथा अकर्म एवं तर्क-प्रधान बुद्धि और 
भाव-प्रवणता के बीच सामंजस्य तथा समस्वरता अत्यावश्यक है। देश-काल की 
माँग के अनुसार “भाव' को भी समुचित स्थान प्रदान करना चाहिए । 


प्रिय गुरु महाराज का यही अनुबोधक अनुदेश था। वे हमारे बीच अदृश्य रूप 
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से सतत विद्यमान रहते हुए हमारे 'योग-क्षेम की देख-भाल किया करते हैं । वे हमारे 
ऐहिक, दैहिक, भौतिक तथा बाह्य कुशल-मंगल के साथ-साथ हमारे विशुद्ध 
आध्यात्मिक, अदृश्य तथा आन्तरिक कल्याण की सुरक्षा के लिए भी सचेष्ट रहते हैं। 
उन्होंने हमें इस समग्र तथा संश्लेषणात्मक योग के अभ्यास का अवसर प्रदान किया 
है । यह आश्रम योग की इस संश्लेषणात्मक पद्धति अर्थात्‌ विचार, बुद्धि, संवेदन 
तथा कर्म की समस्वरता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । गुरुदेव का आगमन, उनका जीवन, 
` उनकी सिद्धियाँ, उनके अनुदेश तथा यह आश्रम सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर के पुरातन 
आश्वासन की पूर्ति है । 

अतः इस असीम उदारता तथा कृपा को हमें कृतज्ञ भाव से स्वीकार करना तथा 
भगवान्‌ के आश्वासन--'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌’ के पुनरावती सत्य के लिए 
आनन्द-विभोर होना चाहिए । हमें उसकी विद्यमानता, उसके वरद हस्त तथा साधकों 
को पुनः-पुनः दिये गये उसके आश्वासन के समक्ष नत-मस्तक होना चाहिए। हमें 
योग-वेदान्त के इस केन्द्र के रूप में ईश्वरीय आश्वासन की पूर्ति से प्राप्त अमूल्य 
लाभ के आत्यन्तिक उपयोग में संलग्न रह कर दिव्य कृपा से कृतार्थ होना चाहिए। 
कम-से-कम इतना तो हम कर ही सकते हैं । हमारे जीवन की सफलता इसी में 
निहित है । 

ईश्वर हमें सम्यकू दृष्टि प्रदान कर हमें उपकृत करे, हमें अपनी सम्प्राप्ति की 
अर्थवत्ता को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करे और हमें ज्ञान तथा उस अन्तर्दष्टि से 
समृद्ध करे जिससे हम सर्वोच्च शान्ति तथा दिव्य आनन्द से अधिकाधिक लाभान्वित 
होते रहें ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ तथा पावन-चरण गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी के 
आध्यात्मिक परिवार के सत्संगियो ! हम गुरुदेव की विद्यमानता में इस प्रातःकाल की 
बेला में जीवन के इस स्वयं-चयनित उत्कृष्ट पथ पर उनके आशीर्वाद तथा उनकी 
आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्ष सम्प्राप्ति के लिए यहाँ प्रतिदिन एकत्र हुआ करते है । 
इस क्षण जब हम पर उनकी कृपा-दृष्टि हे और जब हम उनकी कृपा से कृतार्थ हो रहे 
हैं, वे हमें आत्म-साक्षात्कार तथा इस सत्य के ग्रहण की शक्ति प्रदान करें कि एकमात्र 
यही क्षण हमारे जीवन का सर्वाधिक प्रभावप्रद क्षण है । 


यथार्थ जीवन का निर्माण इस तात्कालिकता अर्थात्‌ इस 'अब” से ही हुआ है। 
यह गत कल या अनिश्चित आगामी कल से निर्मित नहीं हुआ है । इस क्षण जो-कुछ 
भी हमारे पास है, वह कुम्भकार के हाथ के मृत्तिका-पिण्ड या स्वर्णकार के हाथ के 
स्वर्ण-खण्ड की भाँति है। हम अपने इच्छानुसार इससे किसी भी वस्तु का निर्माण 
कर सकते हैं । इस क्षण जो समय हमें प्राप्त है, हम उसका उपयोग किस प्रकार कर 
रहे हैं क्या हम कुछ और सोच रहे हैं? क्या हम अपने निकरस्थ या हमसे बात 
करते हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में मन-ही-मन अपना अभिमत प्रकट कर रहे हैं ? या 
हम अपने जीवन को भव्य तथा आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाने एवं स्वयं को 
ऊर्ध्वोन्मुखी, दिव्य सत्ता के निकटस्थ, आन्तरिक दृष्टि से जागरूक, अपनी यथार्थ 
सत्ता को अनावृत तथा दिव्य ज्योति से प्रदीप्त करने में व्यस्त हैं ? इस क्षण हम 
किस कार्य में संलग्न हैं ? | 

यह क्षण, यह अवधारणा, यह शब्द, यह वास्तविकता तथा यह सत्य जीवन का 
सर्वाधिक विस्मयप्रद क्षण है । जीवन का निर्माण मृत गत कल या अज्ञात कल से न 
हो कर एकमात्र इसी क्षण से हुआ है । आप सब इस 'दिन' में जीवित न हो कर, इस 
क्षण में जीवित हैं। अभी हम जिस क्षण में जी रहे हैं, हमारे लिए वही क्षण सार्थक 
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है । काल के अन्य पक्ष हमारे मन में प्रत्ययों तथा अवधारणाओं के रूप में ही 
विद्यमान हैं जो सर्वाधिक भ्रान्तिपूर्ण हैं । 

यदि आप इस क्षण का उपयोग अपेक्षित विधि से करते हैं, तो यह दूसरे ही क्षण 
आपको कोई समुन्नत तथा संशोधित वस्तु प्रदान कर देता है। आपने स्वयं को इस 
क्षण आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया है; अतः आपके आगामी क्षण का 
निर्माण इसी के आधार पर होगा जिससे यह एक पग आगे और इसका रंग 
पूवपिक्षा अधिक प्रदीप्त होगा । आपका प्रत्येक क्षण अधिक गतिमान तथा आन्तरिक 
ज्योति की प्रबलतम अभिव्यक्ति सिद्ध होगा । प्रति क्षण आपको ज्योतिर्मयी प्रज्ञा की 
सम्प्राप्ति होती रहेगी, प्रति क्षण आपको मुक्ति का अनुभव होता रहेगा ओर प्रति क्षण 
आपका चरम लक्ष्य आपके निकटतर होता रहेगा । 

आपको किसी क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, न ही आपको धेर्य धारण करना 
पड़ता है । इसके विपरीत यह क्षण किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । यह तो आपकी 
प्रत्येक साँस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ करता है। इसी कारण महान्‌ 
रहस्यवादियों ने कहा है--“भगवान्‌, मैं अपनी प्रत्येक साँस के साथ आपका स्मरण 
करता तथा आपके निकटतर होने की कामना करता रहूँ ।” यह क्षण किसी को 
प्रतीक्षा नहीं करता; अतः यह अविराम गतिशील रहता हे । जब आप इसे हस्तगत 
कर इसे अपने जीवन का एक अंग बना लेते हें, तभी इसकी सार्थकता की सिद्धि 
सम्भव होती है। यदि आप दिवा-स्वप्न में विचरण करने लगते हैं, यदि आपका 
ध्यान कहीं और आकर्षित हो जाता है और यदि आप किसी पाश में आबद्ध हो जाते 
हैं. तो यह क्षण आपका नहीं रह पाता और आप इससे सर्वदा के लिए वंचित रह 
जाते हैं । 

प्रत्येक क्षण आपकी वास्तविक सम्पदा होता है जो स्वर्ण, हीरक तथा 
मणि-माणिक्य से अधिक मूल्यवान होता हे। प्रत्येक क्षण आपका जीवन है ओर 
प्रत्येक क्षण आपके वर्तमान रूप के साथ-साथ आपका सम्भावित रूप भी हे । यह 
अतलनीय हे । इस क्षण का विस्मयजनक महत्त्व तथा इसका अद्वितीय मूल्य एक 
ऐसी महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि तथा प्रज्ञा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वांछनीय होनी 
चाहिए । “यह क्षण जो अभी मेरे समक्ष है, मेरी सम्पदा है। मुझे गत कल या 
आगामी कल में नहीं, अपितु इसी क्षण में जीना है और इसे वैसा रूप प्रदान करना 
है जो मेरे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके ।” 

इस तथ्य को कभी विस्मृत मत होने दीजिए कि हमें इसके लिए प्रयलशील नहीं 
होना हैं, न ही इसके लिए हमें परम॒खापेक्षी होना है । यह हमें अनवरत रूप से प्राप्त 
हो रहा है। यह स्वयं को हमारे समक्ष तात्कालिकता के रूप में प्रस्तुत करता है। _ 
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इसके आगमन में देर नहीं होती; किन्तु आप इसको प्रतीक्षा के लिए विवश नहीं कर 
सकते । इसके व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ आप इसके उपयोग की कल्पना तक नहीं 
कर सकते । अतीत का रूप ग्रहण करते ही यह आपका नहीं रह जाता । जब यह 
आपके सम्मुख आता है, तब इस पर आपका अधिकार रहता है और आप इसके 
स्वामी होते हैं। यह स्वयं ही आपके प्रति समर्पित हो जाता है और आप इसका 
उपयोग किसी भी विधि से कर सकते है। 

'उत्तिष्ठत जाग्रत' (निद्रा त्याग कर जागरूक हो जाओ) के सन्देश-वाहक मनीषी 
इस सत्य से परिचित थे कि जीवन तात्कालिकता में ही निहित है । इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई जीवन नहीं है। वे जानते थे कि वैयक्तिक आत्मा के उच्चतम विकास 
तथा इसकी कृतार्थता का एकमात्र माध्यम यह 'क्षण' ही है । 

अपने जीवन के इस महान्‌ तथा महत्त्वपूर्ण सत्य पर भली-विधि 'तथा पुनः-पुनः 
चिन्तन-मनन कीजिए; क्योंकि यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संत्य है। यदि आप इसे 
हस्तगत कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन के स्वामी हो जाते हैं और कोई भी वस्तु 
आपके लिए अप्राप्य नहीं रह जाती है; किन्तु यदि आप इसे हस्तगत नहीं कर पाते है, 
तो आपका जीवन अर्थहीन हो जायेगा । शत-शत प्रतिबन्धकों से आपकी चेतना 
क्षुन्ध होती रहेगी जिसके परिणाम-स्वरूप यह इस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु अर्थात्‌ 
इस 'क्षण' से वंचित रह जायेगी । आप किसी भी देश-काल में क्यों न हों, आप उस 
क्षण तथा अपने जीवन के स्वामी हैं; किन्तु यदि आप इसे व्यतीत हो जाने देते हैं, तो 
आपके अविरल अश्रुपात से भी इसका प्रत्यावर्तन सम्भव नहीं हो सकेगा और इस 
दिशा में आपका कोई भी प्रयल सफल नहीं होगा । 

अतः आपके लिए सतत जागरूकता, सतर्कता तथा कर्म के प्रति अविरत तत्परता 
आवश्यक है। हम लोगों की बाल्यावस्था में ब्रिटिश सरकार बाल स्काउट 
आन्दोलन को प्रोत्साहन प्रदान किया करती थी जिसका आदर्श वाक्य था--“तत्पर 
रहो ।” यदि आप तत्पर हैं, तो आपके लिए इस क्षण की सम्प्राप्ति सरल हे; किन्तु 
यदि आपमें यह तत्परता नहीं है, तो आप इस क्षण पर कोई दोषारोपण नहीं कर 
सकते । यह तो अपना काम कर चुका होता है। यह स्वयं को इन शब्दों के साथ 
आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका होता है--“मैं यहाँ हूँ। में आपका जीवन, आपकी 
सम्पदा, आपकी आत्यन्तिक मुक्ति और वह सभी-कुछ हूँ जो आपको प्राप्त है। 
आइए, मैं यहाँ हूँ ।” यदि आप इसके लिए तत्पर नहीं हैं, तो अगले क्षण आप इससे 
वंखित हो जायेंगे । 

आप सबने यहं कहानी सुनी हं जिसमें मास्टर जीसस ने उन कन्याओं का वर्णन 
किया है जिनमें कुछ बुद्धिमती और कुछ मूर्ख थीं । जो बुद्धिमती थीं, उनके बुद्धिमती 
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होने.का यह कारण था कि वे विहित कर्म के लिए सर्वदा तत्पर रहती थीं। उन्हें उस 
क्षण का पूर्वानुमान हो जाता था जिसमें उन्हें कुछ करना होता था। वे उस क्षण के 
आगमन के पूर्व ही कर्म के लिए तत्पर हो जाती थीं। वे सदैव तत्परता की स्थिति में 
रहा करती थीं। वे उस क्षण की तत्परतापूर्वक प्रतीक्षा करती रहती थीं और जब वह 
आ जाता था, तब वे उसका अविलम्ब उपयोग करने लगती थीं। यही कारण है कि 
उन्होंने दिव्य सत्ता से समस्वरता स्थापित कर ली थी। मूर्ख कन्याएँ यथार्थतः 
इसलिए मूर्ख थीं कि वे वैसा कुछ नहीं कर पाती थीं जिन्हें बुद्धिमती कन्याएँ कर 
लेती थीं । उस महान्‌ क्षण में बुद्धिमती कन्याएँ जो-कुछ कर रही होती थीं, वे उसे 
देख रही होती थीं; किन्तु वे उस क्षण उनके द्वारा सम्पन्न होने वाले आवश्यक कर्म 
के निष्पादन में अपने-आपको अविरत रूप से संलग्न नहीं कर पाती थीं। उन 
बुद्धिमती कन्याओं से उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। 

अतः आप साभिप्राय 'उत्तिष्ठत जाग्रत' अर्थात्‌ जागरूक हो कर ज्योतिर्मयी स्थिति 
को प्राप्त हो जाइए | जो जागरूक, सतर्क तथा तत्पर है, वही इस स्थिति को प्राप्त हो 
सकता है। हिन्दी में एक प्रचलित भजन है जिसके अनुसार “जो जागत है सो 
पावत है, जो सोवत है वह खोवत है।” आप इस प्राचीन लोकोक्ति से परिचित 
हैं--“काल तथा सागर की लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करतीं ।” 


अतः जो-कुछ आपको प्राप्त है, उससे स्वयं को समृद्ध कीजिए। अपने जीवन 
को दिवा-स्वप्न, हवा-महल के निर्माण, विभ्रान्ति तथा कल्पना की उड़ान में मत नष्ट 
कीजिए और सर्वाधिक आवश्यक तो यह है कि अपने जीवन के प्रासाद को मृत 
अतीत की भित्ति पर मत निर्मित कीजिए | आप सोचते हैं कि आपको यह प्राप्त हो 
चुका है; किन्तु यह आपका भ्रम मात्र है । जो-कुछ आपको प्राप्त है, वह यह क्षण ही 
है । जीवन इसी क्षण में सन्निहित है । यही क्षण आपकी एकमात्र सम्पदा है और यही 
क्षण आपका यथार्थ जीवन है जिसे प्राप्त कर आप सब-कुछ प्राप्त कर सकते हैं 
किन्तु जिसे गँवा कर आप प्रत्येक वस्तु से वंचित हो जाते हैं । 

इसीलिए प्रबुद्ध जन कहा करते हैं--“काल को अपने शिर की केश-राशि के अग्र 
भाग से आबद्ध कर लीजिए ।” इसके आगमन के पूर्व ही इसे हस्तगत कर लीजिए; 
क्योंकि यह क्षण ही आपकी एकमात्र सम्पदा है । किन्तु यह पर्याप्त से भी अधिक 
है । यदि आप इन क्षणों के प्रति सजग हैं, तो आपके सम्पूर्ण जीवन का नियमन-सूत्र . 
आपके हाथों में है । यह जीवन ही आपकी देख-भाल करता रहेगा । यदि आप इस 
क्षण के प्रति सजग-सतर्क हैं, तो आपकी सम्प्राप्ति असीम हो जायेगी; क्योंकि यह 
क्षण एक गत्यात्मक, शक्तिपूर्ण तथा असीम सम्भावनाओं से युक्त क्षण हो जाता है। 
आप इस क्षण में निवास करते हुए प्रभावकारी विधि से जीवन-यापन कीजिए। इस 


यह क्षण ३०३ 


क्षण को अपनी सम्पदा के रूप में परिणत कर और इससे समृद्ध हो कर अपनी . 
महान्‌ दिव्य नियति की ओर अग्रसर होते रहिए । 

यदि इसकी उच्चतर स्थिति के कारण आप अपनी दिव्य नियति की अवधारणा 
को ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं, तो इसका परित्याग कर दीजिए और इसके विषय 
में चिन्ता मत कीजिए | इस क्षण का उपयोग कर आप संसार के समक्ष स्वयं को 
एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत कीजिए और इस प्रकार अपने समकालीन 
समाज तथा मानवता के लिए स्वयं को एक अमूल्य निधि सिद्ध कोजिए। आप 
Fo सत्ता से मानव-जीवन को समृद्ध कोजिए। कर्म विचारं पर ही आश्रित 
होता है । 

यह क्षण ही ईश्वर है ईश्वर इस क्षण के रूप में ही स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत 
करता है । उसका अवतरण किसी प्रोज्ज्वल ज्योति और किसी दिव्य ध्वनि से युक्त 
किसी अलौकिक रूप या आकार-प्रकार में नहीं होता । वह. आपके समक्ष इस क्षण 
के रूप में मौन भाव से प्रकट होता है । यह तात्कालिक क्षण ही ईश्वर है । इस क्षण 
के रूप में आपके समक्ष उसका सतत अवतरण होता रहता है। जब वह 
“कालोहम्‌'-मैं काल हूँ, मैं जीवन हूँ--के उद्घोष के साथ हमारे समक्ष प्रकट होता 
है, तब हमें अपनी सहायता के लिए उसकी सहायता भी करनी पड़ती है। 

यदि जीवन तथा काल यह तात्कालिक क्षण नहीं हैं, तो यह और हैं क्या? आयु . 
लिंग, जाति, सिद्धान्त या प्रजाति के भेद के बिना यह क्षण सभी--चाहे वह सन्त हो 
या पापीको समान भाव से प्रदान किया जाता है । यह ईश्वर की समदृष्टि है। 
इससे किसी को वंचित नहीं किया जाता यह किसी के लिए अदेय नहीं होता । 
ईश्वर इस क्षण के रूप में सबके सम्मुख प्रकट होता है । यही जीवन है| “में इश्वर 
हूँ”-ये स्वर यहीं और इसी क्षण सुनायी पड़ते हें । यह हमारी महानतम उपलब्धि 
तथा हमारे जीवन के लिए एक विस्मयजनक वस्तु है । यही वह भव्यतम वस्तु है 
जिसकी सम्प्राप्त के आप अधिकारी हैं । ज्ञानार्जन कीजिए और इस क्षण के उपयोग 
से स्वयं को सर्वदा के लिए कृतकृत्य कर लीजिए ! 


ज्योतिर्मय दिव्यात्माओ, हम जिस युग में जीवन-यापन कर रहे हैं, उसमें उच्चतर 
ज्ञान की सम्प्राप्ति के लिए दशों दिशाओं के द्वार उन्मुक्त हैं। हमें ऐसी अगणित 
पुस्तकें उपलब्ध हैं जो हमारे आध्यात्मिक, तत्त्वशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक 
ज्ञान की समृद्धि में समर्थ हें । संसार में अनेक आध्यात्मिक संघटन, संस्थान एवं संघ 
हैं । इनके अतिरिक्त रहस्यवाद का प्रशिक्षण देने वाले ऐसे अनेक संस्थान हैं जो 
विस्मृत ज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वे इनका तथा अजटेक जातियों और 
अमेरिकन भारतीयों के पुरातन ज्ञान, दर्शन तथा उनकी पूजा-पद्धति को प्रकाश में 
लाना चाहते हैं । इसके लिए प्रति वर्ष बृहद्‌ जन-सभाओं तथा सम्मेलनों के आयोजन 
किये जा रहे हैं। इनमें होने वाली परिचर्चाओं को ध्वन्यांकित और प्रकाशित भी 
किया जा रहा है । यह महान्‌ नव-जागरण सर्वत्र हो रहा है । 

इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक संसार के शिक्षित नागरिक की 
पहुँच अपरिमित ज्ञान-भण्डार तक हो गयी है। कई बार यह ज्ञान उपहार में प्राप्त 
पुस्तकों तथा साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा प्राप्त होता है। हमारी ज्ञान-वृद्धि का 
एक कारण यह भी. है । हमें उस महान्‌ यथार्थ सत्ता का ज्ञान है जो सर्वत्र व्याप्त है 
और जो हमारे हृदय में निवास करती है । हम बहुत अधिक जानते हैं । 
: किन्तु इसके पश्चात्‌ यह सारा ज्ञान हमारे मन तथा हमारी बुद्धि में संचित होता 
जाता है । लेकिन इतने अधिक स्वाध्याय तथा श्रवण द्वारा अजित इस विशद ज्ञान 
की सम्प्राप्ति के पश्चात्‌ भी व्यक्ति स्वयं को अपनी चेतना की पूर्व-स्थिति में ही पाता 
है । इसका यह कारण है कि इन महान्‌ तथ्यों के बुद्धि-सम्मत अर्थ-ग्रहण पर आश्रित 
आन्तरिक सम्प्रत्यय चेतना की गहन गुहा में प्रविष्ट नहीं हो पाते और इस प्रकार वे 
स्वयं की अभिव्यक्ति तथा सत्य के यथार्थ अनुभव में असमर्थ रह जाते हैं। इस 
सत्य से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने हमको अपनी 
ही प्रतिमा में सृजित किया है । अतः हम दिव्य तथा अमर्त्य आत्मा हें । इस सत्य के 


अपने दृढ़ विश्वासों को व्यवहार में लाइए | ३०५ 


प्रति प्रत्येक व्यक्ति आश्वस्त है--“हाँ, मैं दिव्यात्मा हूँ ।” किन्तु इससे हमारे व्यक्तित्व 
को तात्कालिक अवस्थिति तथा इसमें समाविष्ट सारी वस्तुएँ अप्रभावित ही रह 
जाती हैं । 


इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठता है । मुझसे एक साधक ने यही प्रश्‍न किया 
था--“स्वामी जी, हम अनेक वस्तुओं से परिचित हैं और इन्हें नितान्त विश्वसनीय 
समझते हें । फिर भी इनका यथार्थ अनुभव हमें नहीं हो पाता । यह अनुभव हमें कैसे 
हो और हमारी इस धारणा को यथार्थ अनुभव में किस प्रकार रूपान्तरित किया 
जाये ?” 


योग तथा साधना की विभिन्न पद्धतियों का प्रचलन इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के 
लिए हुआ है । भगवद्गीता में साधना की सोलह से अधिक पद्धतियों का उल्लेख 
किया गया है। यदि हम इसके प्रारम्भिक दो अध्यायों को केवल भूमिका तथा 
साधना के उपक्रम के रूप में स्वीकार करते हैं, तो भी इसके तृतीय अध्याय से ले 
कर अष्टादश अध्याय तक में योग तथा साधना को ही विवेचित किया गया है। 
योग-सूत्र, वेदान्त-सूत्र तथा भक्ति-सूत्र ने भी इस प्रश्‍न के उत्तर की मीमांसा की है। 


हम इस सत्य के प्रति आश्वस्त हैं कि ईश्वर हमारा अत्यन्त निकटवतीं है । हमको 
इस बात का भी विश्वास है कि हम किसी अन्य के न हो कर ईश्वर के और केवल 
ईश्वर के हें । इस संसार में हम निरन्तर गतिशील एक पथिक मात्र हैं । सारे संम्बन्ध 
क्षणिक हैं । केवल ईश्वर से ही हमारा सम्बन्ध नित्य तथा अविकार्य है । वह हमारा 
पिता, हमारी माता, हमारा सखा, हमारा सम्बन्धी, हमारी सम्पदा तथा हमारा ज्ञान है । 
वस्तुतः वह हमारा सब-कुछ है। हम इस तथ्य के प्रति आश्वस्त हैं और इस पर 
विश्वास करते हैं । किन्तु हम ईश्वर के इस पितृत्व तथा मातृत्व के इस अनुभव से 
अभी तक पूर्णतः वंचित हैं । इस स्थिति में हमारे लिए क्या करणीय हे ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर सारे धर्मग्रन्थ देते हैं। सन्तों के जीवन से भी इस प्रश्‍न का 
उत्तर मिल जाता है। किन्तु इस उत्तर का सार-तत्त्व क्या है? आपकी धारणा या 
आपका आग्रह कुछ भी क्यों न हो, इस पर स्थिर रहते हुए, इस पर चिन्तन-मनन 
तथा इसकी सम्पुष्टि करते हुए इसे व्यवहार-रूप में परिणत कीजिए। यदि आपके 
मन में किसी विक्षेप या प्रतिकूल भाव का उदय होता है, तो इसका तत्क्षण निराकरण 
कर दीजिए। वेदान्त के महान्‌ आचार्यो द्वारा प्रतिपादित यह एक शास्रीय विधि है ।. 


मनीषियों के अनुसार इसकी सम्पुष्टि, इसके प्रबल समर्थन, स्वाध्याय एवं श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा इस सत्य के अभ्यास से ही अपरोक्षानुभूति सम्भव 


३०६ मननीय सत्य 


है । यदि आपकी चेतना विक्षेप-ग्रस्त हो जाती है, तो शीघ्रातिशीघ्र इस विक्षेप का 
प्रहाण कर दीजिए । 

प्रतिकूल विचार बाह्य न हो कर, आन्तरिक होते हैं। अतः इनके लिए आपको 
्षुन्ध करते रहना स्वाभाविक है । हम अपने जन्म से ही उद्भ्रान्त होते आ रहे हैं 
और असत्‌ में निवास करते हुए इसी को सत्‌ की संज्ञा प्रदान करते रहे हैं। हमारा 
परिपोषण भ्रान्ति के परिवेश में ही हुआ है । अतः आप स्वयं को एक दिन में ही 
रूपान्तरित नहीं कर सकते । आप बार-बार भ्रम-ग्रस्त होते रहेंगे; किन्तु आपके लिए 
इस भ्रम का उन्मूलन अत्यावश्यक है । 


मनीषियों का कथन है--“सत्य का पुष्टिकरण, असत्‌ का निराकरण, ज्ञान का 
पुष्टिकरण, अज्ञान का निराकरण, नेति नेति।” यह उचित या उपयुक्त नहीं है। यह 
सत्य नहीं है; मेरे लिए यह वांछनीय नहीं है। इसको अस्वीकार कर यथार्थ तथा 
सत्य की पुष्टि कीजिए | ये दोनों एक-दूसरे के सहचर हैं । 

इसके साथ-साथ आपको अपने लक्ष्य का निहितार्थ-ग्रहण भी करना चाहिए । इसे 
अन्तलींन कर लीजिए, इस पर निरन्तर विचार करते रहिए और तब इसका ध्यान 
कोजिए। “तत्‌ श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”--इसका श्रवण, मनन तथा 
एकाग्र चित्त से इसका ध्यान करना चाहिए । याज्ञवल्क्य ने अपनी शिष्या मैत्रेयी, जो 
उनकी पत्नी भी थी, से यही कहा था। अपने गृहस्थ-जीवन के परित्याग के पश्चात्‌ 
'संन्यास-ग्रहण करते समय जब उनसे चरम सत्य के सम्बन्ध में पूछा गया, तब उन्होंने 
कहा--“यह महानतम वस्तु है जो प्रिय से भी प्रियतर तथा निकट से भी निकटतर 
है । यह सर्वश्रेष्ठ मूल्य तथा उच्चतम वस्तु है ।” उन्होंने कहा--“हाँ, यह आत्मा है। 
हे मैत्रेयी, यह श्रोतव्य, मन्तव्य तथा निदिध्यासितव्य है ।” 


वह मैत्रेयी को सम्बोधित कर रहे होते हैं; किन्तु वस्तुतः वे हम लोगों से ही कह 
रहे हैं कि इस विश्वास को हमें क्रमशः आन्तरिक भाव से विकसित करना है। 
सर्वप्रथम आपको इसकी अनुभूति एक भावना के रूप में होती है हो सकता है कि 
इसका स्तर मनोवैज्ञानिक हो; किन्तु यह मनोदशा मात्र बौद्धिक विश्वास से उच्चतर 
है । इसका अर्थ यही है कि यह आपकी चेतना के निकटतर होता जा रहा है । यदि 
यह भाव अक्षुण्ण बना रहता है, यदि यह भाव आपके दैनिक जीवन का आवश्यक 
अंग बन जाता है और यदि यह भाव आपके सम्यक्‌ दृष्टि-पथ पर परिव्याप्त हो 
जाता है, तब यह क्रमशः परिपक्व हो कर अनुभव का रूप ग्रहण करने लगता है। 


यह सत्य की पुष्टि, चिन्तन-मनन और ध्यान के सतत तथा अविराम अभ्यास एवं 
इसकी विरोधी वस्तुओं के प्रति अस्वीकृति का परिणाम है । इस प्रकार बुद्धि के स्तर 
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पर स्थित यह विश्वास आपकी चेतना के गहनतम केन्द्र में प्रविष्ट हो कर गहन 
अनुभव में रूपान्तरित हो जाता है | यह मुक्ति का प्रारम्भ है। अतः जिस ओर संकेत 
किया गया है,-वह अभ्यास हे जिसे अविच्छिन्न रूप से करते रहना चाहिए। अभ्यास 
में उन सभी वस्तुओं के प्रति आपकी अस्वीकृति भी सन्निहित होनी चाहिए जिनकी 
सत्य या यथार्थ सत्ता के साथ समस्वरता नहीं है । ये दोनों: आवश्यक हैं । 

गीता में कहा गया है--“हे अर्जुन, तुम्हें अपने मन को इस महान्‌ चरम सत्ता पर 
केन्द्रित किये रहना चाहिए ।” इसके साथ ही यह भी कहा गया है--“न किचिदपि 
चिन्तयेत्‌-तुमको अन्य किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में नहीं सोचना चाहिए ।” इसका 
अर्थ यही है कि विपरीत विचारों का परित्याग कर आपको अपने समंग्र मन को 
अपने ध्यान के महान्‌ विषय इस महान्‌ यथार्थ सत्ता पर ही केन्द्रित किये रहना 
चाहिए । इसमें किसी प्रतिबन्धक भाव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । यही एकमात्र 
मार्ग है । इस अभ्यास के मूल में यह विधान निहित है-“मनुष्य अपने विचारों के 
अनुरूप ही हो जाता है ।” “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः-मनुष्य का मन 
ही उसके बन्धन तथा मोक्ष का कारण है ।” 

इस प्रकार आपके समक्ष ध्यान की एक पद्धति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपके 
पास अपना मन है जिसका निग्रह आवश्यक है । जहाँ तक आपकी बुद्धि का प्रश्न है, 
वह इस सत्य के प्रति आश्वस्त हो चुकी है । आप इस विश्वास या धारणा को सम्पुष्ट 
करते हुए इसका अभ्यास कीजिए और इसके प्रति अपने आग्रह को अक्षुण्ण रखते 
हुए समस्त प्रतिकूल विचारों का परित्याग कर दीजिए। इस पर चिन्तन-मनन तथा 
इसका ध्यान कीजिए । पुनः-पुनः श्रवण के माध्यम से इसके प्रति आग्रहशील रहिए । 
स्वाध्याय कीजिए तथा इसमें तल्लीन हो जाइए । इसे अपनी चेतना के गहनतम केन्द्र 
पर अधिष्ठित कर लीजिए। ये सभी अभ्यास के अंग हैं । आप ईश्वर के साथ अपने 
तादात्म्य की पुष्टि को अभ्यास द्वारा अधिकाधिक सम्पुष्ट करते रहिए । 

“ईश्वर मेरा पिता हे और मैं उसका पुत्र हुँ”-इस धारणा को अभ्यास द्वारा सतत ' 
सम्पुष्ट तथा संवर्धित करते रहिए । “अमुक-अमुक से मेरा सम्बन्ध है या इस परिवार 
में मैंने जन्म-ग्रहण किया है”--इन सारी धारणाओं को अस्वीकार कर देना चाहिए । 
यह सम्बन्ध मिथ्या हे । जो मेरे अस्तित्व का मूल, ब्रह्माण्ड का आदि खरोत तथा मेरा 
सम्पोषक है, उसी के साथ मेरा सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सम्बन्ध 
यथार्थ या अकृत्रिम नहीं है । मेरा यथार्थ तथा प्रामाणिक सम्बन्ध एकमात्र उसी सत्ता 
से है जो मेरा पिता, मेरी माता तथा मेरा ईश्वर है । हमें इस सत्य पर ध्यान देते हुए 
अभ्यास करना चाहिए कि ये सारे सम्बन्ध काल्पनिक हैं । 

भक्ति तथा द्वैत-मार्ग पर भी इसी प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए; किन्तु इसका 
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उपयोग व्यक्ति के मानसिक संवेग, भाव तथा समर्पण की भावना के अनुरूप ही होना 
चाहिए। इसमें संशोधन भी इसी आधार पर करना होगा। किन्तु मूलतः उसकी 
तकनीक, उसका अभ्यास तथा उसकी साधना वही है। “मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरो न कोई।” यही भक्ति है और यही है वह अभ्यास जिसका उपयोग किया 
जाता है। 

आपका मार्ग जो भी हो, ईश्वर आपके विश्वास के अनुरूप अभ्यास तथा इसकी 
सम्पुष्टि के लिए आपको आशीर्वाद देते हुए इसे आन्तरिकता तथा गहनता प्रदान करे 
और सभी प्रतिबन्धकों का निराकरण क्रते हुए आप ईश्वरानुभव के अपने प्रयल में 
सफल हों ! 


परम पूजनीय प्रभु, हम अवनत-शिर हो कर श्रद्धालु हृदय से तुम्हारे हाथों से 
आज का दान ग्रहण कर रहे हैं । हमें आशीर्वाद दो कि आज के दिन हम विचारतः 
तथा कार्यतः इस विधि से जीवन व्यतीत कर सकें जो हमारे भविष्य के लिए इस 
पार्थिव जीवन में शान्ति तथा सन्तोष का संवाहक सिद्ध हो। अपने ज्ञान-गर्मित 
अनुदेशों से हमारा पथ-प्रदर्शन इस प्रकार करो जिससे हम आज के दिन का प्रारम्भ 
इस बोध के साथ कर सकें कि इस धरती पर हमारे जन्म-ग्रहण का मुख्य उद्देश्य 
चरम पुरुषार्थ को प्राप्ति तथा समस्त सीमाओं, क्लेशों तथा पाश-बद्ध करने वाले 
समस्त प्रतिबन्धों का अतिक्रमण करते हुए अपने सर्वोच्च कल्याण की उपलब्धि है । 

हम स्वयं को तुम्हारी कृपा से इस सम्यक्‌ बोध से समृद्ध कर सकें कि हमारे 
चरम कल्याण तथा कुशल-मंगल में किसी ऐसे तत्त्व का समावेश न हो जो अन्य 
लोगों के उच्चतम कल्याण के लिए बाधक सिद्ध हो । हमें इस तथ्य का ज्ञान हो कि 
लोक-कल्याण में ही हमें अपनी उत्कृष्टतम उपलब्धि के दर्शन सम्भव हैं । तुम्हारी 
सृष्टि के सुख में अपने योगदान के माध्यम से ही हम लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त 
हो कर तुमसे तादात्म्य स्थापित कर सकते है । 

इस जीवन के वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में हमारा जीवन तुम्हारी सृष्टि के समस्त प्राणियों के 
मंगल का एक उदात्त माध्यम सिद्ध हो; क्योंकि तुम्हारी सम्प्राप्ति का यही एक मार्ग 
है और तुम सर्वोच्च मंगल की प्रतिमूर्ति हो। यथार्थतः तुम समस्त प्राणियों के 
अन्तर्यामी हो । अतः तुम्हारी सृष्टि के कल्याण के लिए जो-कुछ भी किया जाता हे, 
वह तुम्हीं को समर्पित होता रहता है इस प्रकार यह सब तुम्हारे पूजन-आराधन की 
प्रक्रिया में परिणत हो जाता है । 

तुम हमें वह अन्तर्दृष्टि भी प्रदान करो जिससे हम इस सत्य से परिचित हो सकें 
कि लोगों द्वारा अपने प्रति किये गये शुभ या अशुभ कर्मो की प्रतिक्रिया का हमें 
कोई अनुभव नहीं होता । किन्तु सुखद या दुःखद, ये सारे अनुभव हमें इसलिए प्राप्त 
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होते हैं कि इनके लिए स्वयं हमारे कर्म ही उत्तरदायी हैं। वे स्वयं को हमारे समक्ष 
एक यथोचित दैवी विधान की प्रक्रिया द्वारा ही प्रस्तुतः करते हैं। इस दैवी विधान के 
न्यायःक्षेत्र में परोक्षरूपेण असीम प्रेम तथा असीम कल्याण सन्निहित रहते हैं जो 
हमारे ही स्वरूप के प्रतीक हैं, क्योंकि इस दैवी विधान में हमारे उच्चतम कल्याण के 
बीज समाविष्ट रहते हैं। कोई भी अनुभव अर्थहीन, निष्प्रयोजन या महत्त्वहीन नहीं 
होता । ॒ 

“इसी के द्वारा मुझे सहायता प्राप्त होती है, तुम्हारी सृष्टि के रहस्य-दर्शन के लिए 
मुझे इन्हीं से अन्तरदष्टि प्राप्त हुई है और मेरी प्रज्ञा का विकास भी इन्हीं के द्वारा हुआ 
है । इन अनुभवों को तीक्ष्ण दृष्टि से देखने पर हमें यही प्रतीत होता है कि हमारी 
उपलब्धियों के मूल में इसका प्रचुर योगदान रहा है। इस प्रकार तुम मुझे वह 
अन्तर्दृष्टि प्रदान करो जिससे मुझे इस सत्य का सम्यक्‌ बोध हो जाये कि इस दैवी 
विधान की प्रक्रिया निश्चित रूप से देवी न्याय के माध्यम से तुम्हारे प्रेम तथा असीम 
कल्याण का ही व्यापार है।” 


इस दैवी विधान में हमारा चरम कल्याण निहित है । यह हमें जागरूकता प्रदान 
करने में सतत प्रयलशील रहता है। संसार में ऐसी अनेक वस्तुएँ है, ऐसे अनेक 
तथ्य हें जिनसे हम सर्वथा अपरिचित हें । यह दैवी विधान उनके ज्ञानार्जन से हमारा 
पथ-प्रदर्शन करता हे । इस प्रकार यह बाह्य तथा आन्तरिक, हमारे दोनों मार्गो पर 
प्रकाश-स्तम्भ का उत्तरदायित्व वहन करता है। हमें इस देवी न्याय से परिचित तथा 
इन अनुभवों द्वारा विकास को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो । हमारा जीवन ज्ञान 
से समृद्ध रहे । हमें जिन अनुभवों की प्राप्ति होती है, उनमें तुम्हारे प्रेम तथा तुम्हारी 
कल्याण-प्रदायिनी कृपा के दर्शन होते हैं। हमारी कामना है कि हम इनके सम्यक्‌ 
बोध के साथ जीवन-यापन कर सकें । 

ज्योतिर्मय दिव्यात्माओ, कोई दीप किसी आवरण के अन्तर्गत प्रदीप्त या निस्तेज 
नहीं होता । दीप का प्रयोजन अपने चतुर्दिक्‌ प्रकाश को विकीर्ण तथा अन्धकार को 
नष्ट कर परिसर के कण-कण को आलोकित करना होता है । यह सर्वत्र परिव्याप्त हो 
कर अपनी आभा से दीप्तिमान होता रहता है । 

यहाँ जो भी ज्योतिर्मय है, वह उस तिमिरातीत महान्‌ 'ज्योतिषां ज्योतिः' 
(ज्योतियों की ज्योति) से ही ज्योतिर्मय है और आप लोग इस महान्‌ ज्योति की 
किरणें हैं । दीप्तिमान्‌ होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ज्योति आपका नित्य 
स्वरूप हे । 


फिर .भी हम प्रार्थना करते हैं-“तमसो मा ज्योतिर्गमय” (मुझे अन्धकार. से 
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प्रकाश की ओर ले चलो) | हम यह भी कहते हैं--“धियो यो नः प्रचोदयात्‌”. (वह 
मेरी बुद्धि को प्रदीप्त करे)। यह विरोधाभास तथा असंगति क्यों ?आप जो 
'ज्योतिषां ज्योतिः’ (ज्योतियों की ज्योति) हैं, आप जो दिव्य तथा आध्यात्मिक प्रभा 
के ज्योतिर्मय केन्द्र हैं, ईश्वर से स्वयं को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने की 
प्रार्थना क्यों करते हैं यह “तमस्‌' कहाँ से आ गया है ? 

इस प्रातःकाल गुरुदेव की उपस्थिति में उनके पवित्र आश्रम के समाधि-कक्ष में में 
आपसे यह सर्वदा के लिए कह देता हूँ कि ज्योति पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है 
और आप सर्वदा तिमिरातीत हैं । 


यदि आप 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' प्रार्थना करते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है 
कि आपके अन्तर्गत अन्धकार व्याप्त है । आप ज्योति की याचना नहीं कर रहे हैं; 
क्योंकि आप स्वयं ज्योति है । “मैं ज्योति में हूँ, ज्योति मुझमें है और मैं स्वयं ज्योति 
हुँ”-यही एकमात्र सत्य है । अन्य सब-कुछ मिथ्या है । 

जब आप स्वयं ज्योति हैं, तब यह प्रार्थना क्यों करते हैं--“तमसो मा 
ज्योतिर्गमय ?” आप यह प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आपके अन्तर्गत आवरण के 
रूप में किसी अनपेक्षित वस्तु का प्रवेश हो गया है। यह आवरण क्यों और कैसे 
आया--इस विवाद में हमें नहीं पड़ना है। यह अनावश्यक हे । किन्तु हमें इसकी 
उपस्थिति का भान है और इसलिए इसका निराकरण आवश्यक है तथा इसके लिए 
आपको अवसर भी प्राप्त हैं । 


कोई कृत्ता वेदान्त का अध्ययन नहीं कर सकता । वह उस अन्धकार की निवृत्ति 
के साधनों की खोज में भी असमर्थ है जो उस ज्योति को आवृत किये हुए हैं । 
किन्तु यह ज्योति दीर्घकाल तक तमसावृत नहीं रह सकती । कोई शूकर, कोई भेड़ 
या कोई बकरी इस सत्य से परिचित नहीं हो सकती कि यह तिमिरातीत “ज्योतिषां 
ज्योतिः '(ज्योतियों की ज्योति) परम ज्योति-स्वरूप परमात्मा है; किन्तु आप इस सत्य 
से परिचित होने में समर्थ हैं, क्योंकि आपका सृजन ईश्वर की प्रतिमा में हुआ है 


महान्‌ मनीषियों द्वार इस तथ्य की सिद्धि की जा चुकी है कि आकाश आपके 
विचार के ऊर्ध्वारोहण की सीमा हे । अतः आप उस अन्धकार का निराकरण कीजिए 
जो तत्त्वतः आपसे दूर रहते हुए भी आपके निकटस्थ प्रतीत हो रहा है। इस 
अन्धकार के लिए एक विशिष्ट शब्द-आवरण का प्रयोग किया गया है। अतः 
आपकी उक्त प्रार्थना में उसके निष्कासन की माँग की गयी है जो आपके जन्मसिद्ध 
अधिकार--आपकी ज्योति को आच्छादित किये रहता है । 


इस अन्धकार के निराकरण के लिए उक्त प्रार्थना में प्रयुक्त विचारों का कर्म द्वारा 
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अनुसरण अत्यावश्यक है । इसं कर्म को योग तथा साधना कहते हैं अन्धकार की 
निवृत्ति तथा ज्योति की पुनः सम्प्राप्ति के लिए किया गया प्रय ही धर्म-विज्ञान है । 
यह आपका सर्वोच्च कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त यह आपका महान्‌ विशेषाधिकार 
भी है। इसमें संलग्न हो जाइए। हमारे पूर्वजों के अनुसार यह उच्चतम मूल्यों में 
सर्वाधिक अनुसरणीय तथा वांछनीय मूल्य है। इसे 'आत्म-साक्षात्कार' की संज्ञा 
` प्रदान की गयी है। 

इन तथ्यों का चिन्तन-मनन कीजिए। आपका अन्तर तमसावृत नहीं है। आप 
शाश्वत ज्योति हें । अनात्मा के जिस आवरण से आप अस्थायी रूप से आवृत हो 
गये हैं, इसके पाश से स्वयं को मुक्त कर लीजिए। यह आपकी ज्योति को निस्तेज 
नहीं कर सकता । यह तो उसका स्पर्श तक नहीं कर सकता । इस धरती पर आपका 
आगमन स्वयं को ज्योतिर्मय करने तथा इसके साथ-साथ अन्य लोगों को भी 
ज्योतिर्मय करने के लिए हुआ है । आपको यहाँ से इस संसार को देदीप्यमान्‌ करके 
जाना है । 

यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार हे। आप इसके दावेदार बनिए । साधना तथा 
योगाभ्यास कीजिए और तिमिरातीत 'ज्योतिषां ज्योतिः’ (ज्योतियों की ज्योति) के 
रूप में अपनी दिव्य प्रभा का प्रसारण कीजिए । मानव-जीवन की गरिमा यही है और 
यही है मानव की महानता । यह धरती पर आपकी विद्यमानता की भव्यता का प्रतीक 
है । आपके जीवन में इस भव्यता की अभिव्यक्ति आवश्यक है। आपकी 
जीवन-यात्रा महिमा-मण्डित हो, इसके लिए आप प्रयलशील रहिए । 

आप प्रतिदिन तीव्र रुचि तथा आत्यन्तिक उत्साह के साथ विहित कर्म में संलग्न 
रहिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट उत्साह से पूर्ण रोमांचक अभियान में परिणत कर 
दीजिए । आपका ध्यान सर्वदा उस चरम प्राप्तव्य पर केन्द्रित रहे । “में तिमिरातीत 
‘ज्योतिषां ज्योतिः’ हुँ । ज्योति पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रकाश मेरी 
स्वाभाविक स्थिति है। स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों को भी देदीप्यमान्‌ तथा 
अन्धकार का निराकरण करना मेरे जीवन का प्रयोजन है”---आपको इन शब्दों के 
निहितार्थ का अनुभव हो और ईश्वर आपके इस महिमामय अभियान में आपकी 
सहायता करे ! 


ज्योतिर्मय दिव्यात्माओ ! दिव्य ज्योति की प्रिय कृपा-प्राप्त सन्तान ! योगाभ्यास 
योग के उस चरम सत्य तक ले जाने वाला माध्यम है जो समस्त क्लेशों के विराम, 
सर्वोच्च आनन्द की उपलब्धि एवं देश-काल तथा जन्म-मरण की सीमाओं के 
अतिक्रमण का प्रतीक है। यह हमें अभय तथा स्वातन्त्र्य की स्थिति में सर्वदा के 
लिए अधिष्ठित कर देता है । योग का फल कैवल्य मोक्ष-साम्राज्य है । यह परिच्छिन्न 
उपाधियों की सीमाओं से अबाधित मुक्ति तथा मुक्त चेतना की भव्य और महिमामयी - 
स्थिति है । जब चेतना अपनी पूर्व-विशुद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है और जब यह 
आपको पाशबद्ध करने वाले प्रतिबन्धों का अतिक्रमण कर निर्विशेष तथा असीम हो 
जाती है, तब आप शान्ति तथा चरम आनन्द से समृद्ध इस विशुद्ध चेतना के निरपेक्ष 
रूप में अप॑ने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते है । 

“जो ज्ञानी, सभी विषयों में मिताचारी, संयमी, सतत जागरूक तथा सतर्क है और 
जो अविरत रूप से योगाभ्यास में संलग्न है, योग उसके क्लेश का प्रहाण कर देता 
है ।” योग के महान्‌ आचार्य योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने योग के सत्य को हमारे समक्ष 
उक्त शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। | 

शान्ति तथा आनन्द की इस स्थिति की सम्प्राप्ति के लिए आप परिवर्तनशील 
अनित्य प्रपंचों तथा जागतिक पदार्थों के प्रति विरक्त और नष्ट-मोह हो कर शाश्वत 
तथा अनश्वर तत्त्व की खोज में चल पड़े हें। अब आप इस बात के लिए 
कृत-संकल्प हो जाइए कि जब तक आपके इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाती, तब 
` तक आप पूर्ण मनोयोग से इस खोज में संलग्न रहेंगे। संसार की कोई भी शक्ति 
आपके इस अभियान के प्रति आपको सन्देह-ग्रस्त न कर सके, इस सम्भावना के 
प्रति आप सतत सतर्क रहिए । केवल यह लक्ष्य ही महत्त्वपूर्ण है । अन्य प्रत्येक वस्तु 
क्लेशप्रद तथा दोषपूर्ण है एवं उसका क्षरण तथा उच्छेद अनिवार्य है। 

आपके क्षण-स्थायी पार्थिव व्यक्तित्व के साथ-साथ अन्य सभी वस्तुओं का 
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व्याधिग्रस्त तथा क्षयिष्णु होना सुनिश्चित है । मोहग्रस्त जन दैहिक जीवन को अमरत्व 
प्रदान करने का प्रय्न करते हैं; किन्तु उक्त सत्य का बाध असम्भव है । देहिक जीवन 
हेय नहीं है; किन्तु इसके प्रति मोहासक्ति निकृष्ट है। यह उपास्य नहीं है। यह 
अपने-आपमें कोई लक्ष्य नहीं है; किन्तु यदि इसको समुचित, विवेकपूर्ण तथा सार्थक 
विधि से व्यतीत किया जाये और यदि इसका नियमन समीचीन रूप से किया जाये, 
तो यह आपके उस प्रमुख लक्ष्य की सिद्धि का माध्यम सिद्ध हो सकता है जिसके 
लिए आपने जन्म ग्रहण किया हे और जो अधिदैविक, अधिजागतिक तथा 
आध्यात्मिक है अतः आप इसके लिए कृत-संकल्प हो जाइए कि इससे अल्पतर 
कोई भी वस्तु आपको नित्य, अनश्वर एवं यथार्थ तत्त्व की इस खोज से विमुख नहीं 
कर सकेगी । 


जब तक आपको अपने इस सर्वोच्च लक्ष्य की सम्प्राप्ति-जो यहीं सम्भव 
हे--नहीं हो जाती, तब तक आप अपने उच्चतर आरोहण में अपने प्रत्येक क्षण तथा 
अपने प्रत्येक दिन का उपयोग करते रहिए । यह आकाश में नहीं, इस पृथ्वी पर ही 
प्राप्य है । आपके चरण प्रति दिन उच्च से उच्चतर की ओर अग्रसर होते रहें । केवल 
एक निर्धारित दिशा, एक ही सुनिश्चित लक्ष्य, एक ही विशिष्ट स्वरूप तथा सतत 
ऊर्ध्वारोहण में ही आपके जीवन की सार्थकता हे। आपकी मानसिकता इसी के 
अनुरूप होनी चाहिए । इसके लिए आप जो-कुछ भी कर सकते हैं, करते रहें । 


अगणित गौण विक्षेपों के साथ-साथ अपरिलक्षित रूप तथा तीव्र गति से व्यतीत 
होते रहने वाला काल एक प्रमुख प्रवंचना है । आप इस चुनौती को इन शब्दों में 
स्वीकार कीजिए--“मैं प्रवंचित नहीं हो पाऊँगा । काल मुझे मूर्ख नहीं बना सकेगा । 
में प्रत्येक क्षण के प्रति जागरूक रह कर आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं को समृद्ध तथा 
ऊर्ध्वमुखी करता रहुँगा और इस प्रकार अपने अभीप्सित प्राप्तव्य के निकट पहुँच 
जाऊँगा ।” आप इसी भाव तथा अभिप्राय के साथ जीवन-यापन कीजिए। मैं 
आपको वचन देता हुँ, आपको आपका एक क्षण भी अरुचिकर प्रतीत नहीं होगा । 
जब आप किसी वस्तु की खोज में व्यस्त हैं और जब आपके जीवन का प्रत्येक क्षण 
अर्थपूर्ण है, तब आपका जीवन नीरस या अरुचिकर हो ही नहीं सकता । इस स्थिति 
में आपके मन में यह तीव्र भाव निरन्तर जाग्रत रहेगा कि आपका जीवन एक महान्‌ 
लक्ष्य के प्रति समर्पित है। एक निष्कपट योगी की यही मनःस्थिति होनी चाहिए। 
उसके लिए उत्साह-सम्पन्न होना आवश्यक है । 


आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो ! महानतम सौन्दर्य, उच्चतम मूल्य तथा 
अद्वितीय निरपेक्ष यथार्थ सत्ता आपके अन्तिम लक्ष्य के रूप में ही नहीं, वरन्‌ 
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सतत अग्रसरण, सतत ऊर्ध्वारोहण ३१५ 


तात्कालिक लक्ष्य के रूप में भी आपके सम्मुख प्रदीप्त रहे और आप इस दिव्यता में 
निवास करें ! 

प्रिय तथा पूजनीय गुरुदेव की आध्यात्मिक उपस्थिति, जो यहाँ मौन प्रकाश के 
रूप में आज भी प्रोज्ज्वल है, आपको इस महान्‌ लक्ष्य की सिद्धि के लिए सर्वदा 
उत्पेरित करती रहे ! आपकी अन्तःस्थ चरम सत्ता आपको सर्वदा इस सर्वोच्च 
सम्प्राप्ति के प्रति आकर्षित करती रहे ! इसके प्रति आपका प्रेम तथा आपकी गहन 
अभीप्सा उस शक्ति का रूप ग्रहण कर ले जो आपको सतत अग्रसरण तथा 
ऊर्ध्वारोहण की ओर उत्रेरित करती रहती है ! 


ज्योतिर्मय अमर आत्मन्‌ ! दिव्य ज्योति की प्रिय सन्तान! आप. आज, अमर्त्य, 
चिरनूतन, अक्षय, अव्यय तथा नित्य हैं। आप वैसी दिव्यात्मा हैं जिसका चेतना के 
उस परिमण्डल की ओर ऊर्ध्वारोहण हो रहा है जहाँ कोई ऐसा आचार्य, कोई ऐसा 
ग्रन्थकार, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा सन्त या कोई ऐसा धर्मग्रन्थ नहीं है, जो आपके 
नित्य, विशुद्ध, अनिन्द्य अव्यय तथा अनश्वर स्वरूप से परिचित हो । आप चेतना को 
उस गरिमा में अवस्थित हैं जहाँ आपको इस बात का स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि 
आप शाश्वत आत्मा, अज, अनश्वर, आयु की सीमाओं से अप्रभावित, निर्भय तथा 
अनुद्विग्न हैं । 

आपके यथार्थ स्वरूप से किसी का परिचित हो जाना आपके लिए अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । सारे धर्मग्रन्थ ज्ञान के महासिन्धु तथा ज्योति के अजस्र स्रोत हैं; 
किन्तु आपके लिए यह तथ्य सर्वथा अर्थ-शून्य है । जब आपके आत्म-विस्मरण की 
.तमि्रा का लोप हो जाता है और जब आप अपने चातुर्दिक्‌ व्याप्त' अन्धकार के 
आत्यन्तिक निषेध के पश्चात्‌ आत्म-ज्योति से आप्लावित हो कर स्वयं को 
प्रकाश-केन्द्र में रूपान्तरित कर लेते हैं, तभी यह सत्य ऊर्जस्वित, दिव्यानुभव से 
समृद्ध तथा आपको मुक्ति प्रदान करने में समर्थ सिद्ध हो पाता है। 

धर्मग्रन्थों द्वारा अनुमोदित तथा चरम सत्य से अभिन्न प्रतीत होने वाला, गुरुओं 
द्वारा अनभिव्यक्त विधि से अभिव्यक्त, मसीहाओं द्वारा उदघोषित तथा गहन ध्यान में 
मग्न मनीषियों एवं द्रष्टाओं तथा अपरोक्षानुभूति-जन्य सत्य आपके लिए अपर्याप्त 
सिद्ध होगा । आपके लिए तो वही सत्य मुक्तिदाता सिद्ध हो पायेगा जिसका अनुभव 
आपने स्वयं अपनी चेतना की गहनतम गुहा में किया है। एकमात्र इसी सत्य से 
आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है एवं एकमात्र यही सत्य आपको शोक-मुक्त कर 
अवाच्य, वर्णनातीत तथा अनिर्वचनीय दिव्यानन्द, शान्ति; अभय एवं स्वातन्त्र्य प्रदान 
कर सकता है । 


मुक्तिदाता सत्य । ३१७ 


अतः आप कृतसंकल्प हो कर स्वयं को उस महान्‌ आत्मानुभव की दिशा में 
अभिमुख कर लीजिए। गुरु, शिक्षण, धर्मग्रन्थ, मसीहाओं, अन्य लोगों तथा विभिन्न 
आचार्या के उपदेश-अनुदेश--ये कल के हों या शत-सहस्न वर्षों पूर्व केसे अपने 
मस्तिष्क को उद्वेलित मत होने दीजिए। ये सभी पथःप्रदर्शक एवं अन्धकार में 
आपको आलोक प्रदान करने वाले माध्यम मात्र हैं। ये प्राचीन हों, मध्यकालीन हों 
या आधुनिक हों, इनके समन्वित रूप को भी उस उल्लासप्रद सत्य के रूप में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता जो आपको भयमुक्त कर सके । सत्य वह है जिसकी 
अनुभूति आपको अपने अन्तर्तम में होती हे। आप इसी की सम्प्राप्त का प्रयास 
कीजिए । यही ज्ञान है और यही है एकमात्र आवश्यक वस्तु । जीवन इसी को कहते 
हैं । आध्यात्मिक साधकों तथा अन्वेषियों के लिए यही एक महती आवश्यकता है । 

विघ्न-बाधाओं को चिन्ता से मुक्त हो कर आप इसका निष्पादन साहस तथा 
निर्भीकता के साथ कीजिए और एकाग्र चित्त से अपने अनवरत ऊर्ध्वारोहण में उस 
समय तक संलग्न रहिए, जब तक आप सर्वोच्च शिखर तक न पहुँच जायें । यह 
आवश्यक है और यही है आध्यात्मिक जीवन, यही है साधना तथा यही है योग । 
यह यथार्थ उपकरण तथा चरित्र बल है जिसे निष्ठापूर्वक तथा गम्भीर एवं निष्कपट 
भाव से प्राप्त करना आपके लिए अत्यावश्यक है । इसी से आप मुक्त हो सकेंगे । 


सहायता आपको सतत उपलब्ध है; क्योंकि अन्ततः सर्वव्यापी सत्ता आपका 
आह्वान करने लगती है । यह मनुष्य के प्रति ईश्वर का आह्वान है जो उसे शुभ या 
मांगलिक पथ का पथिक बनाता है। ईसाई रहस्यवादियों ने इंस आह्वान को 
'वोकेशन' (४०८४००) शब्द से अभिहित किया है। क्या कभी आपका आह्वान 
किया गया है? क्या उस दिव्य सत्ता ने कभी आपको पुकारा है जो असीम है? 
कया आपने अपने हृदय के गहनतम कक्ष से कभी इस आह्वान को सुना है? क्या 
इस आह्वान ने आपको कभी अध्यात्म-पथ पर अग्रसरण की प्रेरणा प्रदान की है? 
यदि ऐसा हुआ है, तो सब-कुछ मंगलमय है । चिन्ता मत कीजिए । जिसने आपको 
पुकारा है, वह आपको पुकारता रहेगा, आपकी गहन सुषुप्ति को भंग कर आपको 
जाग्रत करता रहेगा, जब्‌-जब आप अन्धकार में भटक रहे होंगे, तब-तब आपके पथ 
को आलोकित करता रहेगा और जब-जब आप संशय-ग्रस्त होंगे, तब-तब वह 
आपका पथ-प्रदर्शन करता रहेगा और ऐसा वह इसलिए करेगा कि उसने 
आपको पुकारा है। 


अतः आप चरम सत्ता का अनुगमन कीजिए | अन्तःस्थ चेतना महान्‌ गुरु है जो 
आपके लिए सर्वदा उपलब्ध है । यह वही महान्‌ गुरु है जिसने आपके समक्ष स्वयं 
को एक मानव तथा आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह आपके हृदय. के 


३१८ मननीय सत्य 


गहनतम कक्ष में सतत विद्यमान रहते हुए एक पथ-प्रदर्शक के रूप में आपको 
उत्प्रेरित-उत्साहित करता रहता है । आप स्वयं को एक क्षण के लिए भी एकाकी मत 
समझिए। गुरु-कृपा से आप उनके सान्निध्य में सर्वदा सुरक्षित रहेंगे। आप 
आर्कटिक के जन-शून्य प्रदेश में रहें, एवरेस्ट के शिखर पर रहें या सुविस्तृत प्रशान्त 
महासागर में रहें, वह सर्वदा आपके अन्तर्गत है। गुरु ने जिसे अपनी शरण में ले 
लिया है, उसका वह कभी परित्याग नहीं करता । जब आप चल रहे होते हैं, वह भी 
आपके साथ चलता है; जब आप विश्राम कर रहे होते हैं, वह भी आपके साथ: 
विश्राम करता है और जब आप सो रहे होते हैं, वह आपकी मंगल-कामना करता 
रहता है। वह ऐसी सार्वभौम सत्ता है जो कभी अपने दिव्य कर्म से विरत नहीं 
होती । वह सर्वदा आपका हे; सर्वदा आपके साथ है । आप इस साहचर्य से सर्वदा 
अवगत और अपने ऊर्ध्वारोहण में सतत संलग्न रहिए। आपकी सफलता 
निश्चित है । 
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